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चर्म का स्वरूप है 


मालूम पडती थी ) यद्यपि कुछ बडे विचारशील दू रदक्षियों को उनका 
बरिणाम व्यापार, नैतिकता, शिक्षा और धर्म पर क्या होगा, यह दिखाई 
रहा था, पर अधिकाश लोगो ने तो उन्हे केवल अनिवायें समझकर ही 
स्वीकार कर लिया । 
आयोवा के घामिक, साप्रदायिक गाँव अमाना जैसे कुछ स्थान ऐसे 
भी थे जिन्होंने साफ-साफ और जल्दी ही देख लिया था कि वहाँ के युवक 
शीश ही फिल्मो को गिर्जाघर की प्रार्थना को अपेक्षा अधिक गमीरता से 
लेंगे छगेंगे, इसलिए उन्होने अपने समाज भे सिनेमा का प्रवेश ही नही होने 
दिया। बीसा-तीस वर्ष तक ये घामिक भवत छोग अपने नवयुवको को सिनेमा 
चाछे शहरो की और जाने हुए मज्ूर-से देखते रहे। पुरानी पीढी ने 
इस प्रकार सिनेमा के विरुद्ध अंत तक बनाये रखा। लेकिन अधिकाश 
धामिक अमरीक्यों ने अपती अचेतन सामान्य बुद्धि से फिल्‍मों और 
मोटरी को या तो मोलेपन से या निविकार भाव से ध्वीकार कर लछिया। 
बहीं बात हाल में रविवासरीय पत्रो, क्स्सि-कहानियों, जॉँश-सगीत 
( और उसके परिणाम ), हवाई जहाज, रेडियो और टेलिविजन के 
शौधतापूर्ण प्रधार के बारे में मी कही जा सकती है । धामिक छोगो ने 
अवश्य ही उनके विर्द्ध छुटपुट या सगठित रूप से विरोध, भय या घुणा 
या प्रदर्शन विया। पर कुछ मिछाकर बीसवी शताब्दी के इन आविष्कारों 
मे अमरीका के जन-जीवन के ढग, आदर्श और रुचियों में इतनी तेजी 
से क्राति छा दी कि लोग यह नद्गी जान पाये कि नीति और धर्म पर इसके 
श्रातिकारी परिणाम क्‍या होगे । 

१९०५ में इस द्ताव्दी के मोड़ पर एक बड़े उदार उपदेशक ने 
धर्म के परिवर्तित रुप और उसके झाइवत सार के बारे मे ऐसी बातें कही 
थी जिनका व्यापक प्रसार हुआ : 

१७९४ ई० में जब मेरे पिता का जन्म हुआ था तो कोई भी जीवित 
भनृष्य अव्ाहम से अधिक तेज यात्रा नहीं कर सकता था। ये आशचर्य- 
जनक परिवर्तन उसके बाद आये हैं परन्तु चार, छः या दस मील प्रति 
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भंदे के बज्माप मुझे ५० भीत प्रति घंदे का सफर क्‍यों करमा चाहिए ? 
माना कि यह एक बड़ो सुदिघा है, पर यह कोई घड़री नहीं है कि में 
आक अच्छा ही कादमी होऊं, और जिस संदेश फो छेकर में दौड़ता हूँ वे 
आयद ऐसे जदरी, दयालुतापूर्ण, न्याययुप्त एवं मानदोचित न हो। हमारी 
सम्यता इस पर निर्भर है कि हम वया हैं न कि हम क्या करते हैं या उसे 
नकतनी तेजी और झाइचयेंजनक ढंग से करते हैं । 
यद्यपि हम डा० सँवेज की पुरावी सम्यता और आत्मसतोपी मैति- 
कताओं पर मुस्करा सकते हैं; पर हम स्वयं अपनी कंथनी और करनी 
भें अंतर रखकर उसी प्रकार के नैतिक उपदेश देने मे तत्पर रहते हैं। तेज 
गति का स्याय से अथवा रुस्‍्ते मनोरंजन का दयाठुता से मछा वया संवध 
हो सकता है ? आज मी ऐसे धामिक मेता हैं जो शुद्ध 'धमंनिरपेक्ष" 
आदविप्कारों के प्रति उपेक्षा का दावा करते हैं और जो यह भो सोचते 
हैं कि-बुनिपादी तौर पर तव से अब तक कोई परिवर्तन भह्दी हुआ है। 
यह सच है कि ये आविष्कार अपने आप में भौतिक और वाहय चीजें 
अयवा साधनमात्र हैं, पर अब हर एक इस बात को जान गया है कि अपने 
परिणामस्वरूप इन आविष्कारों से वर केवल हमारे विचार-प्रकाशत के 
ढंग मे परिवर्तव छा दिया है वृल्कि इसमे भी कि हम कया सोचते है और 
करते हैं । इत बये आविप्कादों के द्वारा दिये गये तये अवसरों और हिययाओों 
मे हमारी रुचियों के विस्तार में क्रान्तिकारी परिवर्दन छा दिया है। 
इन आविप्कारों ने अमरीकी संस्कृति मे जो आम क्राति छा दी 
है मैं उसका वर्णन मही करूँगा, दयोकि उसके तथ्य सभी को माछूम हैं । 
साथ ही भें यह भी याद नही दिल्लाऊंगा कि इन आविप्कारो से पहले जीवन 
अऔध्ता था, क्योकि हो सकता है क्रि मैं ध्ादे जीवन' की ही अ्रबंसा करने 
जहूग जाऊँ। -संमवतः मैं अपने मित्र जोसेफ हैरोटूनियन के इस कथत से 
सहमत हूँ कि हम बहुत-सी अच्छी चौजो की छालसा में पड़कर अच्छाई 
से प्रेम करना खो बैठे हैं। जद हम पर छगातार नये और अच्छे अवसरों 
डारा अपनी बढ़ी हुई क्रन्‍-शक्ति का उपयोग करने के लिए जोर डात्य 
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मुझे वह दिन थाद है जव मेरे गाँव की मुख्य सडक पर मोटरगाड़ी 
दिखाई दी थी, क्योकि मेरा जत्म वर्तमान शवात्दी के शुरू होने के कुछ 
पहले ही हो चुका था । मेरा गाँव एक आम करें मे मौगोलिक था 
सांस्कृतिक दृष्टि से वहुत दूर नही है। मुझे वह दिन भी स्मरण है जब शहर 
में पहली बार फिल्म दिखाई गई थी। उन दिनो हमारे शहर में लोग 
रयमंच के काफी खिलाफ थे क्योकि यह व्यर्थ का तमाशा पिर्जाघर 
की प्रार्मता से अधिक मनोरजक था, और यद्यपि यह उतना ईश्वर- 
विरोधी' कृत्य नहीं था जितमे कि बेकार के माच-तमाशे, धरावसोरी, 
जुएबाजी और ताशवाजी थे, फिर मी यह सासारिक' बात तो थी ही 
और इसलिये दंभपूर्ण थी । उस गाव के जीवन मे, घक्ति के उत्पादक, 
शिक्षणात्मक एवं रचनात्मक उपयोग तथा दूसटी ओर खेछ-तमाशो और 
उत्तेजना के उन विविध रुपों में जो प्रलछोभक थे और जीवन के गंभीर 
व्यापार से ध्यान खीचने वाले थे, एक आधारमूत नैतिक भेद किया जाता 
था । न तो हमारी घामिक और न झैक्षिक संस्थाएँ प्रछोमक थी 
या होना चाहती थी । ये गमीर विपय की चीजें थी; शिक्षा इसछिए 
ग्रमीर थी कि वह उत्पादक थी, घर्म इसलिए गमीर था कि वह गमीरता 
पैदा करता था । 

जव शहर मे फिल्में और मोटरगाड़ियाँ आयी तो उनसे बड़ी सतसनी 
फैली । पहले तो इन चीज़ो को किसी ने गंभीरता से न लिया, पर उनकी 
निन्‍्दा करने से भी कोई छाम्र न था । उस समय तो वे चीजें बिल्कुल विर्देष 
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जाता है तो यह पूछना जसाभपिक प्रतीत होता है कि हम वास्तय में 
अद्यतन रहना चाहते हैं पा नही, वयोकि सम-सामयिक सभ्यता की उपेक्षा 
करके कोई सभ्य वैसे हो सकता है ? कितु जब वरतुओं के छिंए होनें 
बाली भाग-दौद हमारा ध्यात स्थायी सतोष से हटाकर अपनी ओर 
ध्रावपित करती है तो हम पीछे देखते हैं और उस जमाने की सादगी 
को ही आदर्श माननें छगते हैं।अधिकाश नैतिक उपदेन्ों की यही करुण 
घहानी है । हम सोचते रहते हैं कि शाशइवत या सत्य ग़तता की प्राप्ति 
हमे, जहाँ हम हैं. उसकी घजाय कही और होगी, और साथ ही कि हमारी 
चेतना इतनी भटकी हुई नहीं है जितनी कवि हमारी करतूंतें । विलु 
यहाँ हमारा इशदा नैतिक उपदेश देना नहीं है। मैं तो फेवल भह बता 
रहा हूँ कि विश्व प्रकार हमारे धर्म और नित्यता के प्यार पर हमारे रामय 
के दवाव का प्रभाव पडा है । 
प्रारभ मे मैंने इस शताब्दी के बहुत ही भ्राम परिवर्तनों पर जोर 
दिया है व्योकि अकेले उनसे ही घमें मे क्रोति आ गयी होती ! छेविन 
ये परिवर्तन तो हमारे मनों मे आये हुए उसी प्रकार के पर्रिवर्तों, मयी 
खोजो, नये इतिहास, नये आदर्शों और बदली हुईं दाशंनिकः विचार- 
धाराओ के परिणाम थे । आत्मा की इन आंतरिक हरूचछो और धर्म पर 
उसके प्रभाव का वर्णन अगले अध्यायों में किया जाएगा। यहाँ पर हम 
केवल यह विचार करेंगे कि इन तकनीकी और भाधिक क्रांतियों का धर्म 
पर वबया प्रभाव पड़ा ? + 
प्रारम हम चर्च में हाजिरी देने, संदाय मनाने आदि घर्म के बाहय 
रूपो से करेंगे । १८०० और १७०० को तरह १९०० में भी घामिक 
अमरीकी पैदल या गाड़ियों मे चछकर सप्ताह में कई बार घर्मस्‍्वानों मे 
पहुंचते थे | गिर्जाघर समुदाम का केन्द्र हुआ करता था और स्थानीय 
घर्म-सस्था ही धाभिक गतिविधियों का केन्द्र हुआ करतो थी। छोटे-से 
गाँव मे भी दो-तीन घर्मस्थाव आसपास ही हुआ करते थे। परन्तु इस पंच- 
याद या धामिक विविधता ने धम्मेस्थान या प्रायेबाघर के सामुदापिक केंद्र 
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के रूप का विनाश नही किया । न्यू इगछेड में मो जहाँ का 'समा-मवन' 
अगर की एकता का प्रतीक माना जाता था, प्रोटेस्टेंट रोमन कैथोलिक 
सूथा अन्य चर्च 'दिव्य यश के मवन! होने के साथ-साथ समुदायके सदस्यों 
के मिलने के स्थान मी बने रहे। इस प्रकार गाँव समुदायों का पडोस होता 
था । पाम्न-पड़ोस के लोग विभिन्न धर्मस्थानों को जातें थे, पर उवका 
व्यवहार एक-सा ही रहता था। चार हजार की आबादी के मेरे गाँव में 
सात गिर्जाघर थे और ग्रामवासी विभिप्त धर्मों के बनुयायी होते हुए भी 
परस्पर उत सब से एक आत्मिक समुदाय का लगाव अनुमव करते थे । 
यह लगाव वे उन छोगों के साथ अनुमव नही करते थे जो किसी भी चर्च 
मे नही जाते थे। घहर और गाँव मे इस प्रकार के वहुबर्मी समुदाय मौगों- 
लछिक पद्मोसियों के समूह से वनते थे जिनकी परस्पर एक-दूसरे को जानने 
में सच्ची दिलचस्पी थी । जब वें छोग समा में जाते या कही और मिलने 
सो उनसे वास्तव में एक सम्राज बनता था। "सामूहिक पूजा' केवल पूजा 
न होकर पड़ोस का सम्मिलन मी होती थी। सप्ताह मर तो ये पडोसी अपने- 
अपने कामों में व्यस्त रहते थे पर रविवार के दिन वे व्यक्तिगत काम 
छोड़कर, वे वह चीज़ पैदा करते थे जिसे आजकल की व्यापारिक भोपा 
में सामाजिक सबंध कहते हैं ।, सप्ताह मे एक समा अपर्वाप्त समझी जाती 
थी। रविवार को सुबह तथा शाम की प्रार्यनाएँ नियम से होती थी, साथ 
ही रविवासरीय विद्यालय तथा नवयुवकों की समाएँ भी होती थीं । सप्ताह 
के शेय दिलों में प्रतिदिन एक सामान्य प्रार्यता, समितियों की समाएँ तथा 
समूह-गान का अभ्यास होता था। लोगों के अवकाश का काफी भाग धर्म- 
कार्यों मे,व्यत्ीत होता था । रविवार को समाज मे जाने के अलावा भो 
आम तौर से छोग मिलनसार वन कर रहते थे । इसके सिवाय रविवार 
या अवकाश के दिन सावेजनिक रूप में उपस्थित होना सामाजिक और 
डभीरता का परिपालन समझा जाता था। शोरगुर के .खेछ और प्रति- 
स्पर्षाओ से छोग बचते थे ) घूमने-फिरने, छोगो के घर जाने, पढ़ने और 
संगीत-साधना में धर्म-साधना से बचा ,समय छग जाता था । इन सब 


अर्म का स्वरूप दर 


क्रिया-कलछापो मे एकरूपता नहीं होती थी कितु किसी-न-किसी रूप में 
भ्ृप्ताह में यह एक दिन मा तो घामिक हृत्यो मे छूमता या पारिवारिक 
सामाजिक कार्यों मे । कैथोलिकों में भी जो यूरोप मे सैवाय कम मनाते थे, 
यह रिवाज झीघर प्रचछित हो गया । 

सामान्‍य नियम यह था कि रविवार के दिन 'आत्मा-सवंधी/ कार्य 
होते थे । उस दिन के धाभिक कृत्य ससार' से इस अलगाव के अंग मात्र ही 
होते थे । राजनीति, खेल तथा व्यापार सभी सास्तारिक मामले माने जाते 
थे । रविवार के कार्य अव्यावहारिक तथा व्यस्त जीवन की चिताओ से मुवत 
होते थे। आत्मा का पुननिर्माण तथा उसे ऊँचा उठाना ही ईश्वर की शाति 
का उद्देश्य होता था और इस उद्देश्य को प्राप्ति मे वही गभीरता बरती 
जाती थी जो कि सासारिक मामछों मे । उस दिन कोई बेकार का मनो- 
रजन था खेछ नही होता था । 

ध्मे-पारूम के इस प्रकार के सामुदायिक रीति-रवाजों के धीध ऊपर 
कहे गए आविष्कार प्रकट हुए। पर भिन्न-भिन्न समुदायों मे वे अस्मान 
इावित से आये | आइए, पहले हम उन (परिशो' के रूपातरण पर विचार 
करें जहाँ कि वीसवी सदी के परिवरतनो का प्ूरा-पूरा प्रभाव पडा है। ऐमे 
पैरिश सारे देश में, शहर तथा गाँव दोनो में पाये जाते हैं कुछ महत्त्वपूर्ण 
सषेत्रीय अंतर मी हैं जिन पर हम दाद मे विचार करेंगे, पर इस बुनि- 
यादी परिवर्तनों ने भाबादी के समी भागो पर प्रभाव डाला है ! इसलिए 
किसी मी भौगोलिक क्षेत्र में बहुत वडे-बड़े अतर पाये जा सकते हैं, पर 
ये अन्तर वर्गों के अंतर नही हैं । 

'घरेलू अनीश्वरवाद के चरम सीमा के प्रकार 


केवल बहुत ही उग्र आधिक मामले घामिक रूप मे महत्त्वपूर्ण हैं। जो लोग 
मोटर, रेडियो और अन्य ऐसी चीजें नही खरीद सकते जिन्हे हम सुविधा की 
दृष्टिसे पुराने धामिक बब्दों मे सासारिक आवश्यकता' की वस्तुएँ कहेगे, थे 
उन लोगो से बछूण दिखाई दे जाते हैं जो उन्हें सरीद सकते हैं और खरी- 


७ ऋत्तिकारों युग में धर्म 


दते हैं। आम तौर पर ये विभिन्न बस्तुएँ साथ-साथ चलती हैं। जो छोय 
सोचते हैं कि पे इन्हें सरीद सकते हैं वे यह भी विश्वास करते है कि 
ये सभी आधुनिक आवश्यकता को चीजें हैं। जो छोग सचमुच गरीब है 
और जो सम्यता की आवश्यक अस्तुएँ नही खरीद सकते वे गृह मिश्च्ना 
सहायता-कार्य या संगठित घामिक खैरात के पात्र बन जाते हैं चाहे उन्हें 
सासारिक सैराव की आवश्यकता ही या न हो । उन पर दया की जाती 
है--उन्हें घर्म-स्थानों में 'आमत्रित' क्रिया जाता है, पर उन्हें ऐसा मह- 
सूस करने के लिए विवश किया जाता है ( जैसे कि वे इस हालत मे अनु- 
मव करते ही हैं ) कि वें धामिक समुदाय के अपने आदमी उसी अर्थ 
में नहीं हैं जिम अर्थ मे अधिक धनवान लोग हैं । यह घामिक दरिद्ववर्गं 
सदा से अस्तित्व में रहा है; वह ने शहरी है, ने ग्रामीण और ग है आघु- 
निक>-वहू तो विश्वश्याप्री है। पर बीसदी सदी के अमरीकी णीवन-स्तर 
के कारण घनी और निर्घन के वीच का सास्कृतिक अंतर बहुत बड़ गया 
है । जिन छोगो के पास बिलकुल कुछ भी नहीं है और जिन्हें आधुनिक 
आविष्कारो के बुनियादी प्रास्कृतिक विशेषाधिकार प्राप्त नहीं हैं उन्हें 
ने तो परपरागत घर्म मे भविष्य बनाने की आाद्या है और न क्रातिकारी 
राजनीति में । सिवाय ऐसी विशेष हाहतों के, जेसी कि उन नीम्रों-समु- 
दायों की है, जहाँ दासता माम-मात्र के लिए रह गयी है, ये लोग मं तो कमी 
अपना धर्म-स्थान वना पाते हैं ओर म धर्म में उनकी कोई प्रत्यक्ष दिल- 
चरपी ही होती है | दरिद्र गोरे छोग तो नीग्रो लोगो की अपेक्षा अवश्य 
ही कम घामिक होते हैं और मिशनरियों को उनकी चिन्ता भी अधिक 
होती है । इन बहुव ही ज्यादा दलित वर्यों को घरेलू अवीश्वरबादी कहा 
जा सकता है, पर उनकी अनीक्ष्वरवादिता श्रद्धा की कमी के कारण उतनी 
नही होती जितनी कि विज्येषाधिकारों की कमी के कारण | यद्यपि ऐसे 
छोगो के सुधार की आशा बनी रहती है तो भी धामिक दृष्टि से उनका 
समुदाय विज्ातीय ही माना जाता हैं। शहर और गाँव दोनों के ही 
जीवन में वे वरावर अरूण छिटक जाते हैं और अपने सम्य पड़ोसियों की 


प्रमें का स्यदप ८ 


दृष्टि में उनता महृत््य उतना ही कम होठा है। सोमाग्य से इंस सदी में 
भव पके ऐसे ठोगो का “वर्ग! अपेक्षाइत छोटा रहा है। 

सामाजिउः पैमाने के दूसरे छोर पर करोश्पति छोग हैं। ये मी 
समगठित परम के क्षेत्र मे बाहर हैं। दे खैरात मे पात्र नहीं है, लेगिन 
उनरी दृष्टि मे बाकी सद मश्वर मनुष्य इसके पात्र है। वें घामिक संस्थाओं 
के दिवदूत! या संरक्षक होते हैं, छेविन आम तौर पर उस ससस्‍्या से 
अपने ज्ञाप को ऊँचा अनुमव यरते हैं ॥ उनके छिए दे आधुनिक आदि- 
प्वार जिनके बारे में हम विचार बर रहे हैं बेवद आपरि्मिक सुविधाएँ 
हैं। इनकी दजह से उनके रतर में कोई दडा परिवतेन नहीं आता वयोकि 
उनकी दुचियाँ सासारिक! होते हुए भी आम छोगो की पहुँच के परे होती 
हैं । ऐसे छोग स्कूछ और अस्पताड़ों वी दरह प्रार्थना-स्थानों से भी 
परोषकारी रुचि दिखाते हैं बयोकि उनकी निगाह में वे उपयोगी वाम बर 
रहे होते हैं । गिरजाघर में वे बमी-वर्भी ऐसे हो जाते हैं जेसे किसी अरप- 
ताछ में, या तो परोपकार के कारभ था फिर बहुत शहूरतसद मरीज 
के तौर पर । एण्ड्रयू कानेंगी जैसे, जो चर्च के बजाय पुस्तकाछियों को 
अधिक सामाजिक तथा हितकारी भानता था, परोपकारी छोगो शी सश्या 
यारतव में बहुत कम है । एक सघ तो फिर भी अपने विवेक से काम ले 
सकता है, लेकिन एक ग्रेरपेंघेवर परोपकारी तो वया उपयोगी है और 
क्या नहीं, इस बारे से सर्दे साधारण बा दृष्टिकोण ही स्वीवपर वर लेता 
है। कुछ मिलाकर उसकी दृप्टि से ्ामाजिवा सहायता कोश मी स्थापना 
हाल का सवसे बड़ा आविष्कार है बयोवि इसकी वजह से वह अनेक 
छोटी-मोदी चिताओ से मुक्त हो जाता है । 

बहुत धनी भ्यवित जब धामिक कार्यो मे पूरो तरह (संरक्षक के तौर 
पर नही ) छगता भी है तो ज्यादा सभावता पही रहती है कि यह बिसी 
धामिक समुदाझ के जीवन में माग लेने के बजाय उस काम को वहे अपने 
अकेले ढंग से करेगा । रहस्यवाद, अनासक्त ज्ञातिवाद, घ॒र्मं विज्ञान, 
ब्रह्मविज्ञन, तथा आध्यात्मिक शिष्यत्व के रुप में अमरीको पादरियों को 


रु ऋगन्तिकाशी युग में घर्म 


अकेले या विश्विप्ट मण्डली में एकांत-साघना की क्‍्छा का अम्यास 
करने के विविध अवसर मिल जाते हैं। पनियो के बीच इस प्रकार का 
-धामिक व्यवितिबांद कोई नयी चीज नही है.इसलिए बीसवी सदी की घामिझ 
विशेषताओं का अध्ययन करते हुए हमे इन पर रुकने की आवश्यकता 
नही 4 इस बात के कुछ संवूत हैं कि घनी अमरीकी उद्नीसवी सदी को 
अपेक्षा बीसवी सदी मे कम धार्मिक हैं, लेकिन यह कहता कठिन है कि 
यहू प्रवृत्ति आयुनिक टैंक्नोलोजी के करण ही है । किन्‍्ही विशेष प्रकार 
के घामिक विप्वासों के कारण तो यह प्रवृत्ति और मी कम है! धतो 
“लोगों कै घामिक विश्वास होते ही इतने वहुरगी और अनिश्चित हैं कि 
उनका विशेष विश्लेषण करने से कोई छाम नहीं है । एक घनी परोपकारी 
की अन्तरात्मा जँसी होती है उसका वर्णन एण्ड्रघू कार्नेगी ने अपनी पुस्तक 
“सम्पत्ति वा सन्देश' में किया है ॥ छकिन सम्पत्ति का यह सन्देश जो 
आज भी कानेंगी के दिनों के जैसा है, घत्ती व्यक्षित का धर्म मही, यह 
“उराकी 'अन्तरात्मा' ही है। उसका घर्म अधिकतर बहुत व्यविदगत, बुछ 
“परम्परा-भरिप्त और पूरी तरह अव्यावहारिक होता है । 


आधुनिक शहरी चर्च 


घाभिक संघ या समुदायों की ओर अर्थात्‌ उन छोयो की ओर जिन्हे 
“कि परंपरागत रूप से घाभिक कहा जाता है, आते हुए पहले हम बड़े 
“इहरी घर्चों पर दृष्टि डालेंगे | इन चर्चो के सदस्य ध्यक्तिगत रुप से 
-समृद्धिशालरी हैं तथा सास्कृतिक दृष्टि से आधुनिक हैं, खेविन वंश-परं- 
'पसा था पारिवारिक पृष्ठमूमि को वजह से वे अपने और अपने बुजुर्गों 
के रहन-सहन में अंतर के प्रति सदा सजग रहते हैं । इसीहिए ये छोग 
चोसवी सदी में घामिक दृष्टि से जो कुछ वना ( या बिगड़ा ) है उसका 
अध्ययन करने के लिए अच्छे उदाहरण हैं। ये चर्च बड़े हैं क्योकि इनके 
आदस्य प्रार्थना के लिए दूर से मो, आम तौर पर कार द्वारा, आ सवते 
हुँ। एक टिपिकल शहरी घर्च यद्यपि 'गृह-मिश्व' के रूप में विव्वर्तो 
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औगोलिक पड़ोस की सेवा कर सबता है, फिर भी उसके सदस्य दूस्दूर 
के रिहायथी भागों और उपनगरो के होते हैं। इसी प्रकार के एक गाँव के 
चर्च के सदस्य न केवछ पास के कस्बे के धनी व्यक्तित बनेंगे बल्कि मीतों 
दूर के संपन्न किसान भी । ऐसे चर्च सामुशयिक संगठनों के बजाय समा 
या संघ ही ज्यादा होते हैं। स्थानीय के वजाय उनका रूप केस्द्रीय अधिक 
होता है और इस तरह से आपस में अपरिचित सदस्य चर्च ये बाम के 
लिए इकट्ठे हो जाते हैं। चर्च किसी स्थानीय समाज का नहीं होता | यद 
कुछ ऐसे व्यवितयों का विशेष सगठन बना देता है जो किसी और दंग 
में समूह नहीं कहला सकते । ऐसी सदस्यता भौगोलिक दृष्टि से तो विसरी 
होती ही है, साथ ही छचकीली और अर्यिर भी होती है; इसलिए चर्च 
में इसकी दिलचस्पी भी इतनी तीत्र नहीं होती । परिणामत, चर्च के कार्यों 
को घलाने के लिए अधिक बड़ी सदस्यता की आवश्यकता होती है। इन 
हालतो में संगठन तथा उसकी सदस्यता को विस्तृत करने का एक स्वाभा- 
दिक आर्थिक फारण रहता है और उयो-ज्यों ऐसा चर्च बढ होता जाता 
है त्योज्यो इसमे आकृस्मिक तथा भाग ने छेने वाले लोगो की हाजिरी 
बड्ती जाती है।छोटे, स्थानीय पैरिशों या भग्डलो को प्रोत्साहित किया 
जाता है कि वे घामिक सीमा के अदर तथा उसके बाहर मी अपने आपको 
अधिक मजबूत बतायें । और यह कहना कठिय है कि पादरियों की जिस' 
कमी की अधिकतर चर्च शिकायत करते हैं वह इन प्रवृत्तियों का कारण 
है या उसका परिणाम ) जो भी हो, आधुनिक हालतो में संख्या में कम 
लेकिन आकार मे बड़े चर्च उसको बजाय ज्यादा काम कर रहे हैं जितना 
कि छोटे स्थानीय मंडलो द्वारा किया जाता था । 
इसके साथ-ही-साथ साधारथ सास्ारिक कसौटी के अनुस्तार चर्च 
की प्रार्यना तथा सेवा के स्तर में भी 'सुघार' हुआ है। अव पेशेवर प्रशिक्षित, 
अधिक वेतन पाने वाले पादरियो और कर्मचारियों की संस्या पहले 
से अधिक है । हर चर्च मे एक स्टाफ पर नियुक्त पादरी, उसवत सहायक, 
वेतन पाने वाले भायक, शिक्षा कर्मंचारों तथा सामाजिक कार्यकर्ता: 
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आदि होते हैं। चर्च में संस्था! का रूप छे लिया है और इसका बजट पहले 
से बहुत अधिक बढ गया है । पहले से अधिक सदस्य, जिनमें से हरेक 
के पास कम पार है, पहले के से ज्यादा कुशल सिवा (सबित्त) के 
हिए खर्च करते हैं । हालांकि वेवन पाने वाले कार्यकर्ता समाज के काम में 
भाग लेने के लिए यदस्थों को लगातार ओत्साहित करते हैं, उबर सह- 
गौग ज्यादा और ज्यादा आधिक ही होता जाता है। सामूहिक प्रार्यना मे 
उनका भाग लेना भी अधिक नि्किय हो जाता है। कुछ समय बाद तो 
लोग गिजधिर की प्रार्यना मे माय लेने इसी ढंग से आते है मानो वे सगीत- 

मोप्ठी या नाटक में आ रहे हो । प्रार्थना जद छोक-कला के सामूहिक प्रका- 
शन के बजाय एक व्यावसायिक क्रिया हो गयी है। मिनिस्टर या पुरोहित 
पर पहुँले से व्यादा जिम्मेवारी रहती है । उमसे व्यावप्तायिक फ्रिया- 
कछाप के स्तर की दया गेतूत्व के क्षेत्र में अधिक कुणलता और कार्य की 
श्षाज्ञा की जाती है। साहित्य, वाटक, संगीत, स्पापत्य तथा अन्य कछाओ 
में ओलॉचनात्मक निर्धयकें विस्तार के साय चर्च को भी बाकी कछाओं 

के साथ सौस्दर्यात्मक मुझावले में उतरने के लिए धाधित होना पडा 
हैं। जब बेइंगी, मद्दी स्वाभाविक श्रार्यनाएँ स्वीकार नटी की जाती । इस 

प्रकार धर्मनिरपेक्ष कछाओं ने घामिक नेतृत्व पर भी सुरुचि के सश्त मान- 
दंड छागू कर दिये हैं । 

' धनी संगशनीं तथा उनके पादरी-तानों द्वारा कापम किये गये स्तरों 
के प्रभाव निस्‍्त-प्रध्यम वर्ग पर भी पड़ता है। उतके चर्चों का स्तर 
भी ऊपर से कायम होता है। मुकाबले के दबाव का अनुमव उन्हें भी होता 
है । क्योंकि, यद्यपि सामास्य व्यवित की रच आछोचनात्मझ भही होती,. 
फिर भी, साधारण नागरिक देखता ही है कि आधुत्तिक आविष्कारों से 
कुशलता बढ़ जाती है और यदि वह जाघुनिक नेतृत्व भी दवल या अतु+ 
मोदन नहीं करता तो बिना नपे मानदंडों को समसे ही बह अनुमव 
मरने छगता है कि वह खुद पिछड़ गया है या स्तर से नीचे है। मानरइ 
का स्तर ज्यों-यों ऊँचा होता जाता है त्यो-त्यों घतिद्यों और पूजियों: 
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को संगठित करने को प्रेरणा अधिक होती जाती है । सांप्रदायिक वंघन 
शियिल पड़ जाते हैं । परिषामस्वरूप वहुत शिक्षित और आलोचनाशील 
समुदायों द्वारा चछायी हुई प्रवृत्तियाँ आम बस्वों के लिए आदर्श बन जाती 
हैँ 

इन ज्यादा बडे, भच्छे और संरया में कम चर्चों में हाजिरी वेः तरीको 
मऊ एक महत्त्वपूर्ण परिवर्देत आ जाता है। सप्ताह में एक बार कार मे चर्च 
जाना अब “नियमित' हाजिरी माना जाता हैं। एक औसत सदस्य के समय 
और दतित का बहुत दुख भाग अव चर्च को गतिविधियों मे रूपठा है १ 
सप्ताह के बीच में औसत ध्यापारी और कर्मचारी ( यहाँ तक कि किसान 
हभी ) १९०० ६० के वजाम आज सामाजिक जीवन से कम अरूण रहता है। 
फैवटरियों के छोग पहुछे से ज्यादा मिलवसार हैं। उत्पादन-सस्था वे रूप 
ने होता है और भापिक गतिविधियाँ सामाजिक गामलो के अधिक निकट 
हैं। अवकाश वा समप अधिक सामाजिक तरीको में ज्च होता है। इस- 
“छिए रविवार को सामाजिक रूप से बिताने को माँय मी कम है। उस दिन 
अर पर रहने, पिकनिक पर जाने मा किसी और प्रकार से एकात पाने की 
ओर प्रवृत्ति अधिक है । और ज्यो-ज्यो, खास कर शहरों मे, शनिवार 
की सध्या तथा रात्रि को (जाँज-संगीत, नाच, सिनेमा तथा नाटक के रूप 
मे ) तीत्र मनोविनोद बढ़ता जाता है, त्यो-तयों लोगो का झुफाव रविवार 
'की सुबह आराम करने की ओर होता जाता है। बव तो सारे रवि- 
चार के ही सामाजिक उद्धार के बजाय विश्राम या सुस्ती में गुजारे जाने 
की समावता रहती है । रविवासरीय पत्रो, रेडियो और फ़िश्मो के द्वारा 
अपो-तुली मात्रा में उदात्त मावनाएँ पहुँचायो जाती हैं और एक औसत 
आदमी को उन्हें मनोरडन के तौर पर स्वीकारते मे कोई सकोच नही 
होता है । अमी झायद बह समय नही आया है जब निरचय किया जा 
सके कि सामूहिक पूजा के तरीकों पर रेडियो और टेलीविज्न का प्रभाव 
चया पड़ेगा । छेकित अभी से ही इस वात से कि रेडियो पर भी चर्च- 
मार्थना की जाती है और वह औसत दर्ज से अच्छी होती है, यह पता 
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खहता है कि छोगों का झुकाव घर तथा एकांत मे पूजा करते कौ ओर 
हो रहा है, वशर्ते उसे पूजा माना जा सके | इस तरह से ये आविष्कार 
परपरागत पूजा के तरीको और चर्च की गतिविधियों को यदि भुकसान 
नही पहुँचा रहे तो उन्हे बदल तो रहे ही हैं । 

क्रेकिन परपरागत घाभिक रीति-रिवाज़ों के लिए इस बाहरी खतरे 
की तुछना में धर्मे के लिए अधिक महत्त्व की बात वे विभिन्न परिवर्तन हैं 
जो इत परिस्थितियों मे ऑतरिक रूप से धर्म में आ गये हैं। अधिक 
शिक्षित पादरी, अधिक घमं-निरपेक्ष प्रकार के उपदेश, बहुत हो घ्॒म- 
निरपेक्ष संध्या प्रार्धनाएँ ( जो व्यवह्यरत. मनोरंजन ही होती है ) नाट- 
कीय प्रभाव, सामयिंक कथा-सांहित्य की समीक्षा, धर्म से असवद्ध सामा- 
जिक समस्याओं पर विचार-विनिमय, वाइब्ित-विद्यालयी” के स्थान 
पर हलकी-सी धार्मिक शिक्षा, और ज्यादा व्यापक घामिक प्रेस, ये रुछ 
ऐप्त परिवर्तन हैं जिन पर ध्यात दिया जा सकता है। वहुत-से सूक्ष्म रुपो 
के, शिवही विवेशता हम कद में करेंगे, स्वयं धर्म ने आधुर्तिक प्रीवग 
के तरीकों को स्थीकार कर छिप है। अर्यात्‌ वहुतन्सी ऐसी बातें जिन्हे 
१९०० ई० मे सांसारिक माना जाता था; आज के 'उदार' धर्म कै पारस्परिक 
सूप में झामिख कर ली गयी हैं। और यहाँ मैं कोई बरह्य-विद्या के आधुनिकता- 
बाद के बारे में वात नही कर रहा। मेरा मतलब है कि सिद्धाद और 
विश्वास में बडे अंतर के अडावा भी, घर्मनिरपेक्ष जीवन की शंकितयों 
और आदिप्फारों के साथ घामिक ध्यवहार और गतिविधियों की ऐसी 
संगति बैदायी गयी है कि धर्म के व्यावहारिक अर्थ और उसके प्रभाव में 
ऋतिकारी परिवर्तन आ गया है। चाहे या अनचाहे, धार्मिक संस्थाओं 
को शुद्ध सांसारिक और प्रकट रुप से असंवद् आविप्वारों के दूर-व्यापी 
वरिवतंनों को स्वीकार करने और उनसे लाम उठाने के लिए वाध्य होने 
पट्टा है । + 4 

हठीले धर्मों के प्रकार 
अद घर्म के कम आधुनिक बने रूप पर विचार करते हुए हम उन 
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-समुदायों और क्षेत्रो को ओर आते हैं जिनके लिए आधुनिक जीवन के 
आह परिवर्ततो का धर्म के मूलतत्वो पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है 
अमेरिका मे तथाकथित निम्न! मध्य वर्ग आथिक दृष्टि से निम्न नहीं 
हैं--%म-से-कम इतने नहीं हैं कि उन पर ध्यान जाय । उनके पास भी 
बुनियादी सासारिक वस्तुएँ हैं और उन्हे कुछ बुनियादी शिक्षा मिल्ली 
हुई है। छेकिन उनके पास उस बुनियादी से ज्यादा शायद ही कुछ है, 
और बुनियादी वया है, क्या नही, इसका माव भी उन्हे उत्तराधिकार में 
मिछा होता है । वे जितने आराम से रह रहे हैं उत्तने आत्म-मतोपी भी 
हैं। भाज यह संभव है बिना इस वात को जाने बीसवी सदी में कोई 
अर्तिकारी बात हो गयी है कि कोई प्रार्थमिकः और हाईरक्ल वी शिक्षा 
या किसी कालेज द्वारा दी गयी हाईस्कूल की शिक्षा प्राप्त कर ले । और 
यह सभव है कि स्कूल मे मिली शिक्षा में कोई वृद्धि किये बिना बहुतन्से 
अखबारों, पत्रों और पुस्तकों को पढ़ लिया जाय । यह सोचता भी संभव 
है कि विज्ञान का मतलव केवल टैबनोलोजी से है और टैबनोलौजी का 
मतलब है. बेवल शारीरिक सुविधाएँ तथा आराम । और ऐसे घामिक 
सगदनो का सदस्य बने रहना भी समव है जो अपने सदस्यों को इसी प्रकार 
विश्वासो पर ठिकाये रखना चाहते है । 

ऐसे छोयो के लिए पारिवारिक जायदाद की त्तरह जीवन बा आधघ्या- 
त्मिक पहलू भी संस्कृति की विरासत में मिलता है। धर्म का अर्थ हमारे 

“पूर्वजो का विश्वास' से कुछ भी ज्यादा नहीं है, और सस्क्ृति का मत- 
लव है केवल एक परपरा को आगे बढाते रटना | वे गिर्जाघर मे उसी 
सौजन्य तथा सतोष के साथ जाते हैं जेसे कि सगीत-गोप्ठियों मे, और उसी 
प्रकार नियमित रूप से वे अपराध-स्वीकृति ( कन्फेशन ) करते रहते हैं 
जैंसे कि थे स्नान करते हैं। उनमे से जो कुछ ज्यादा आत्म-चेतन हैं वे 
धर्म का वेसे ही आनद छेते हैं जैसे कि अन्य प्राचीन वस्तुओं का--जो कि 
“आदर की पात्र हैं, अभी मी उपयोगी हैं और पवित्र स्नेह दिखाने के लिए. 
“बड़ी सुंदर हैं । छेकिन उनमें से अधिकतर सास्क्ृतिक दृष्टि से आत्म- 
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तन नहीं है; वे अपने समय के जीवन में ऐसी उत्सुकवा से माय लेते है 
'मानो इसके द्वारा वे परछोक मे अनत जीवन के लिए सीधी तैयारी कर 
रहे हों । यह आवश्यक नही कि वे अपने “विचारों मे रूढिवादी हो, छेकिन 
चहू यह मातकर चलते हैं; परमात्मा उनके मूल्यों की रक्षा करता रहता 
हुँ। वुरइयों से वें खास तोर पर चौकते हैं और आशा करते हैं कि वे दूर 
हो ही जायेगी वयोकि वे अपना नाश अपने आप करती रहती हैं। केवल 
अच्छाइयाँ ही स्थायी हैं और युद्ध तया अन्य तूफानों को पार करके के बची 
“रहती हैं। इसलिए जिस प्रकार उन व्यक्तियों के विध्वास स्थायी हैं उसी 
अकार उनके चचच भी परम्परागत हैं। छेकिन इस परम्परा और स्थायित्व 
हे भी हाल मे जो परिवतेन आ गया है वह उन्हें मालूम नही है। 
अमदीकी बाबादी का मुस्य भाग ऐसे ही कल्पनाहीन, आत्मसंतोपी 
लोगों का है जो १९०० ई० से अव तक हुए परिवतनो को केवठ बाहरी और 
दिखावटी मानते हैं। अमरीका में प्रचलित आधे से ज्यादा धामिक रीति 
रिवाज और विधार इसी प्रकार के हैं । आँकड़ो की दृष्टि से बे लोग औसत 
चर बैठते हैं। समाजश्ञास्त्री जिसे सास्कृतिक पिछडापन कहते है, ये उसके 
उदाहरण हैं, क्योकि जिन घटनाओ मे से ये गुर रहे हैं और जो आराम 
ये उठा रहे हैं उन्होने उस मौतिक परिवर्तन के अनुपात मे मूल्यों के माव 
को नही बदला है। वर्तमान अर्थ ममी आने वाढ़े समय के सूचक नही घने 
'याये हैं, और न नये तथ्यों ते नये विचारो को जन्म दिया है। इन हालतों मे 
“धामिक परम्परावादिता या स्पिरता का वह अर्प नही है जो कि आग सास्क- 
तिक स्थिरता के समय में होता ६ समाजशास्त्रियों ते बहुत ही संकुचित 
रूप में अपना ध्यान घामिक रीति-रिवाज़ के इस ठोस रूप पर केंद्रित किया 
है और इस प्रकार धर्म को व्यक्तिगत तथा सांस्कृतिक स्थिरता देनेबाला 
कहा है । लेकिन आम नियम के तौर पर यह घ॒र्म के बारे में उतना ही सही 
है जितसा किसी अन्य सस्या के बारे में ? यह कहना अधिक सही होगा कि 
जो 'सासकृतिक पिछड़ापन' समी संस्थाओं में आ जाता है वह धर्म के इस 
* रूप मे प्रकट हो जाता है। यह धर्म साह्यिकी की दृष्टि से .मठे ही औसत 


चर्म का स्वहप श् 


पर हो, पर इसका मतलब यह नहीं कि धामिक दृष्टि से यह सामान्य या 
सही है। 

अत में हम आबादी के उस बड़े माय की ओर आते हैं जो घामिक 
दृष्टि से आत्म-सतुष्ट तो नदी है पर अपनी वेचेनी को वड़ी पुरानी माया 
में प्रकट करता है। यह उग्र आधारवादियो का समूह है । आधिक दृष्टि से 
अशात आवादी से इसका कोई निकट सवंध नहीं है, और नहीं अबतक 
राजनैतिक उदारवाद, राजनैतिक रूद्िवाद या अन्य किसी घममनिर3ेक्ष 
विचारधारा से इसका सम्बन्ध सिद्ध कियां जा सका है। इसके सदस्यों की 
भो वे ही बौद्धिक तया चैक्षिक सीमाएँ हैं जिनका वर्णन हमने अमी किया हैं, 
लेकिन वे न तो पूरी तरह 'अधिकार-वचित' हैं औरन पूरी तरह सुरक्षित 
ही। वे उन्नीसवी सदी के दचे-खुचे अवशेष हो ऐसी बात मी नही है। उम्र 
भआधारवाद विरोध और अशाति का बीसवी सदी का आन्दोलन है। यह 
आधुतिक जीवन की आलोचना करता है, पर साथ ही मविष्य के वारे में 
शकित है। 

“बाइविल-ईमाइयो” की शुरू की पोढ़ियों मे आत्मा और शरीर 
के बीच द्वैत आमतौर पर स्वीकार क्या जाता था, और इस तथ्य को पारं- 
परिक रूप मे छागू करते हृए ही वे बड़े होते थे । इसलिए वे जानते थे कि 
कैसे इस ससार मे रहकर मी इससे अलग रहा जा सकता है । वे दो ससारों' 
में रहते थे : क्षणिक और शाश्वत, इसलिए घामिक गरमीरता सासारिफ 
गभीरता से उतनी ही अछूय थी जितना कि चर्च राज्य से । यहाँ कोई संघर्ष 
नहीं घा, केवल दंत था। लेकिन जब वीसवी सदी में संसार आत्म के खेत 
में प्रवेश करने रकूगा तो दोनो मे अजोब घपला हो गया । उस हारूत में उप्र 
और विशेवी बनना भी आवश्यक हो गया ताकि दरीर के मामछों और 
आत्मा की मुक्ति के बीच के सुपरिचित मेद को कायम रखा जा सके ! 
उनके द्वैत मे विश्वास फिर से छाने का मदलव था कि स्वय धर्म को सजग 
होकर पवित्र किया जाय | इसलिए ये प्रतिक्रियवादी विश्वास मुख्य रूप 
से जिसके विरुद्ध लड़ रहे थे वह था स्वयं आयुनिक या सासारिक घममं | 


२७ कांतिकारी युग में धर्म 


संसार के साथ समझौता किये बैठे ईसाइयो को जो बात अनुचित प्रतीत 
होती थी वही उन्हे समझानी थी कि पुरावा द्वैदवाद युक्तिसयत होने के 
साथ-साथ आधार रूप से सही भी या । स्वमावत. ऐसे सदेश को अग्रीछ 
ऐसे वर्गों या समूही को होनी थी जो कि सासारिक या आत्मिक कारणो 
से तात्कालीन प्रवाह से अमतुष्ट हो गये थे । विश्व-सधर्य और महायुद्ध 
के युपर से पहले ऐसे सदेश बहुत प्रिय नही थे । अगर थोडा-बहुत आकर्षण 
'उनमे था तो वह जन-नेताओ द्वारा की गयी घन के बढ़ते हुए प्रमाव की आलो- 
चना के कारण था । लेकिन जब आधुनिकता के मुख्य रूप मे महायुद्ध और 
पूंजीवाद सामते आये, और जब जाधुनिकज्ञान ज्यादा और ज्यादा तकनीकी 
ही गया, तो ये आधारवादी चर्च दिन दूने रात चोगुने बढ़ने छगे । वे सासकर 
उन धर्गों और इलाकों में बढे जितका विश्वास था कि क्रियात्मक कार्यत्रम 
के रूप में आत्मा की भुक्ति को आधुनिक ससार के मामदो से बिल्कुल अछूगे 
किया जा सकता है। यह घधामिक अलगाव अवश्य ही प्रतिक्षियावादी है, 
लेकिन साथ-साथ यह विरोध का सक्रिय आदोछन भी है। घामिक और 
सामाजिक मामलों के इस अलगाव को ग्यारहवें पोप ने ब्यग्य से सामाजिक 
आधुनिकतावाद' कहा था, क्योकि इसके अनुस्तार पादरियों की सहायता 
लिये बिना मो सासारिक मामछे मली प्रकार चल सकते थे । साथ ही यह 
सच है कि बीसवी सदी मे यह विचार-घारा उदारवाद का ही एक रूप थी। 
छेकिन तब यह निदनीय समझे जाते वाले सामाजिक सुधार और सामाजिक 
ब्यवस्था से बच निकलने का एक उपाय बत गयी । इसलिए उतके विद्रोही 
स्वरूप और चैगबरी मिद्न को समझने के लिए हमें उनकी सैंद्धातिक 
तथा पुस्तकीय सतह के नीचे झाँकना पड़ेगा । 
रीमत तथा ऐग्लिकत कैयोलिक च्चों का परम्परावादी आधारबाद 
बिल्कुल दूसरे ही प्रकार का है। इन चर्चो मे बाह्य रूप या विश्वास वी 
स्थिरता दया व्यवहार की आधुनिकता में एक स्वनिमित अन्तर रखा जाता 
है। चर्च-प्रभासन के ये अधिकारवादी रूप प्रजातंत्रीय राजनीति तथा आधिक 
बीच-वचाव मे उत्सु कता से भाग छे रहे हैं। अब उनके अंदर, कम-से-कर्म 
२. 


घमम का स्वष्प १८ 


अमरीका में, ध्ग-चेतनता नही है, अपने विचारों में वे नं तो रुड्िवादी 
ही हैं और भ समाजवादी । आधुनिक प्रोटेस्टेंट की तरह कैय्ोलिक भी 
भध्यमवर्ग के विचार-प्रकाशन का झवितशाली सापन बन गये हैं तया अम- 
रीकी समाज में गतुलन किये हुए हैं। छेकिन प्रोटेस्टेंट उदारवादियों 
के विपरीत थे आज मी वही जो कि वे अब तक रहे हैं। यहाँ भी हमें यह 
जानने ये छिए कि ये चर्च समकालीन गमाज के सपर्ष में किस प्रवगर अपना 
भाग अदा पर सटे हैं ऊपरी सतह के औपचारिक रूप तथा अधिकारवाद 
के नीचे साँकना पह़ेगा । उदाहरण के छिए जब कँम्ब्िज, मसाचूमैंट के रोट 
बनेडिवट के कदर में फादर लियोनाई फी ने तया उनके रुछ साथियों ने 
फंडामेंटलिस्ट 'सिद्धात आदोछनत' चलाना चाहा तो उन्हे ऊपर से 
प्रह बहकूर दवा दिया गया कि इससे हठघ्मिता को प्रोत्माहन मिछेया | 
भहाँ अधिकारवाद ने रपप्ट कर दिया कि वह अपनी सत्ता को आसानी 
से मुछा दिया जाता गद्दी चाहता । 


धर्म की बाहरी सम्पन्तता 


यह तो स्पष्ट है कि, बहुत से अग्रणी इतिहासकारों तया समाजशास्त्रियों 
में इस सदी के प्रारम,में जो कुछ बहा था उसके विपरीत, १९०० ६५ से अब 
तक अमरीका में धर्म का हास नही हुआ है। १८०० ई० मे कुर प्रौड़ थावादी 
के लगभग दस प्रतिशत ठोग ही चर्च के सदस्य थे, और शायद इनमे से भी 
तीस प्रतिशत ही निवमित रूप से चर्च जाते थे । उन्नीसवी सदी में बढते- 
बढ़ते चच के सदस्यो को सख्या १९००० मे पचास प्रतिथत हो गयो, और 
अब कम-से-कम पचपन प्रतिशत व्यक्ति सदस्य हैं। इनके अतिरिषत पक्ष्दीस 
से तीस प्रतिशत ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि उनका किसी-न-किसी घामिक 
परम्परा से सबंध है और जो व्यक्तिगत रूप मे अस्पष्ट प्रकार से घामिक 
माने जा सकते है। दस प्रतिशत आबादी से कुछ ही ज्यादा ऐसी है जो घर्म 
से अपना किसी प्रकार का सवघ स्वीकार नही करती। ये आँकडे, हालांकि 
हु सही नही हैं, पर एक सुपरिचित तथ्य की ओर सकेत करते हैं कि 





ल्र९ क्रॉतिक्षारो युग में धर्म 


3 हॉछाँकि धर्म कमी भी घामिक सस्थाओ में सक्रिय भाग लेने तक सीमित 
नही रहा, फिर भी उन्नीसवी सदी के प्रारम के वजाय आज अमरीका 
"में धर्मं अधिक सस्थागत है । आम तौर पर समी मुख्य अमरीकी धर्म फिर 
से नया जीवन प्राप्त कर रहे है और धामिक नेताओ को अपने मत के वचाव 
की चिन्ता उतनी नही है जितनी कि एक पीढी पहले थी । छेकिन इस घटना 
"को धर्म का पुरर्जीवन मानने से जो कुछ हो चुका है उसके प्रति नासमझौ 
« ही शाहिर होगी । धर्म आगे बढ़ बाया है या कम-से-कम सामने तो जा गया 
है, उसने बहुत-सी ऐसी चीजें छोड दी हैं जिन्हे वह पचारा साल पहले पकड़े 
हुए था और जिन चीजों से इसे अब मी प्यार है उन्हे इसने नये अर्थ दिये 
हैं! कडवे अनुभवों ने इसे सजीदा बताया है, कम आधावादी लेकिव ज्यादा 
झक्तिजासी । यदि यह एक सकट पार कर सका है तो इसीलिए कि इसके 
'पास पर्याप्त समझ तथा आम अमरीकी जीवन मे हा रहे पुर्नानर्माण के 
प्रसंग में अपना पुर्नानर्माण कर छेने की शक्ति है । 
स्वमावत' अब तक हुए पुन्िर्माण की मात्रा से घामिक वेता 'असैतुष्ट 
हैं और थे स्वय ही इसकी सवसे तीखी आलोचना कर रहे हैं। उदाहरण 
"के लिए, गृह-मिश्षन के क्षेत्र के एक प्रसिद्ध कार्यकर्ता, डा० हरमन नैत्सन 
“मोर्स ने इस प्रकार छिल्ला है ते 
एक संस्या के रुप से धर्म बढ़ तो रहा है पर पहले से धीमी गति 
से इसकी बढ़ती हुई सदस्यता का अभाव चर्च न जाते बाले लोगों पर शाफो 
-महीं पड़ रहा है। संस्था के रुप सें, यह शहर, तथा छुले देहात दोनों में 
ही सबसे कमज़ोर है । स्कूल से भी बढ़कर इसके संगठन, क्रियाविधि 
+ और दृष्डिकोणों पर उन्नोसबों सदी, को कृषिप्धान सम्पता को छाप है । 
'और स्कूछ ; से भो बदुकर यह ऐसे मेतृत्व पर निर्भर है जिसे प्रशिक्षण तथा 
"सहायता दोनों ही कम मिले हैं। मूलरूप में यह एक अव्यदसायी कार्य ही 
है। सो वर्षों में हुए हर सामाजिक परिवर्तन ने इसके महत्त्वपूर्ण क्षेत्र पर 
प्रभाव डाल है घोर स्वयं इसका प्रभाव पड़ना बहुत फादिन बना दिया 
है। अपनी अलग-अलग इकाइयो फी स्थापना और व्यदस्था मे यहू समाज 
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में हुए भारी परिवर्ततों को छागू करने का आजतक विरोध करता रहा. 
है, और आज भी कर रहा है । 

डा० आर० ए० शैरमेरहौने ने इस आलोचना का इस प्रकार विस्तार 
किया है: 

िधि-विधान, साम्प्रदायिक राजनीति तथा विभिन्न मतों के बीच 
दीवार खींचने आदि पर बल देने के कारण चर्च आज फी आगे बढ़ती हुई 
संस्कृति से अलग जा पडा[है। एक मौसत दर्जे का पादरी आज फी कला, 
संगीत और साहित्य की सराहना से ऐसे दूर है मानो ये किसी ओर मक्षत्र 
यर हाँ ।. . - .धह्‌ चर्च कहाँ है जो नये स्थापत्य के एक अधिक साहसपूर्ण 
हूप में अपने को अभिव्यकत करे, या जो आधुनिक कविता के विद्रोह को 
कावू में छा सके ? एक घर्मगुद के लिए नेता होना कठिन है जयतक कि. 
शाह उस क्षेत्र में सामने की पंक्षित में ८ भाजाय । हमारी सस्कृति फे 
सोपे पड़े हुए अनगिनत सूल्यों को सभी धर्म ने छुआ भो नहीं है, लेकिन 
धर्मनिरपेक्षता पर उसका उतन्मत्त आक्रमण बदत्तूर जारी है । यह अबि- 
दघप्ततीय तो है ही, पर उससे भी धढ़कर यह दुःझद है । 

शीसवीं सदी को घर्मे निरपेक्षता का कारण यह है कि हमें धर्म में 
बैसी समृद्ध मान्यताएं नहीं मिलतों जँसी कि मध्ययुपीन लोगों को पा 
च्यूरिशन को प्राप्त थीं। उनका क्षेत्र पर्म तक ही सोपित था शिन्‍्तु हमारा 
महा । विज्ञान, कला, साहित्य और नाटक, सभी से हमें जोबन री महत्त्व- 
पूर्ण गहराइयों का माव मिछता है। यह एक ऐसा काम है जो पहले फेघलः 
धर्म किया करता था । 

अमनिरपेक्षता भौर प्रकृतिवाद की समस्या को सुलझाने का एकमाप 
रास्ता उनके बीच में से होकर है म कि उनके बाहर बाहर। जब 
बिना शिकायत या मजदूरी का अनुभव किये एक यार यह थांत्रा करलौ 
जायंगी तो उस होए का डर नहों रहेगा। प्रोफेसर लिमान के शब्दों से, 
“में भूतकाल के पर्म को अपरिवर्तित रूप से छाने को लावश्यकता महीं 
है, और महीं हमे छिसी ऐसे मये धर्म की आवश्यकता है जिसके मादि-अन्तः 
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का ही कुछ पता न हो जिस बात की आवश्यकता है वह यह है कि हम 
कुछ नई दीज़ो को पवित्र मानें, आदर के नये विषय घनायें, और परमात्मा 
के साथ नये सम्बन्धों से साहचर्य स्थापित करें ।” 
इस प्रकार की अपनी आलोचना कोई कमजोरी की निशानी नहीं 
थी, लेकित क्योकि यह इस सदी के अंघकासपूर्ण तीसरे दशक में आयी, 
इसेते एक ऐसे आक्रमण की झुष्भात कर दी जो तब से छयातार बहता 
* चला आ रहा है। 
घामिक संगठनों की वृद्धि किस दिशा में हो रही इस बारे में सही 
आँकड़े पा सकना कठिन है। प्रतिशत के हिसाब से यदि वृद्धि नापी जाय 
तो उससे छोटे-छोटे, अधिकतर फडामेंटछिस्ट चर्चों को बहुत महत्व मिल 
जाता है ) सदस्यता के आँकड़ों की आपस में तुछठा नही हो सकती क्योकि 
< कुछ समुदाय (जैसे रोमन कंथोलिक) सदस्यता जन्म (या बपतिस्मा) 
से गिनते हैं, जव कि कुछ दूसरे केवल प्रौढो की हो सदस्यता मानते हैं। यहूदी 
आबादी का प्रार्थना-स्थान की समा मे प्क्रिय मांग लेने वाछो को सख्यां 
“ के साथ सही-सही अनुपात निकालना भी असमव है । प्रदर्शित सामग्री 
सं० १ में एक ग्राफ दिखाया गया है जो वतावा है कि मुख्य-मुख्य धार्मिक 
संगठन एक, दूसरे के अनुपात में तथा आबादी की वृद्धि के अनुपात में किस 
अकार बढ़े हैं। इस ग्राफ से यह बात प्रकट होती है कि परिमाणात्मक रूप 
से पारस्परिक अनुपात में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है, यद्यपि 
झोटे-छोटे सगठनों के अपने अदर काफी परिवर्तन हो गये हैं। आमतौर 
पर धामिक सगठन पहले के ही अनुपाव मे हैं और आवादी की वृद्धि के 
साथ-साथ कुछ बढ गये हैं । प्राप्त ऑकडो के और गहरे अध्ययन से पता 
चलेगा कि उत्तर-पश्चिम तथा दक्षिण-यूववे मे, अर्थात्‌ आमतौर पर देहाती 
इलाकों मे, चर्चों की संख्या मे काफी वृद्धि हुई है। इसका कुछे संवब तो 
उन बातो से है जिन पर इस अध्याय से हम विचार करने आ रहे हैं । इससे 
शायद यह सिद्ध नहीं होता कि इन इलाकों में पहले के बजाय अब पर्म 
मे ज्यादा रुचि है, छेकिन यह अवश्य प्रकद होता है कि आवागमन के सावनों 


घर्मे का स्वृहप श्र 


भे आधुनिक सुधारों के होने पर विसान इस योग्य हो गये हैं कि नें दृरस्यित 
पिर्जाघरों में जा सकें तथा उन्हें अपना सट्योग दे सकें 

पहछे से बहुत सुधरो हुई सड़कों पर दौड़ती हुई कारों, ट्रकों और 
झसों ने प्रामीण समाज की सीमाओ को बहुत बढ़ा दिया है। गाँव अब 
ग्रामौण अमरीका को राजपघानी-सा बन गया है; स्कूछ पहले से अधिक 
सुदृढ़ हो यये हैं, किसान का बाहरी ससार से सम्पर्क कई गुना अधिक हो 
गया है, विभिन्न संगठनों तथा समहों को सभाएँ पहले से कहीं ज्यादा होते 
ही हैं, और रेडियो के साथ इन सब चोज़ों ने मिलकर प्रामोण जीवन 
के अछगाब को लगभग शत्म ही कर दिया हे । इन परिवतंनों का असर 
चर्च ने पर भी पड़ा है। खुले देहात के ऐसे हतारो चर्च छत्म हो गये जिनफी 
सदस्य-संरपा ५० से भी कम यो और जो उस समय के लिए ही उप« 
युक्त थे जब समाज छोटे-छोटे समूहों मे रहता था । गाँव के चर्च मे किसानों 
की सदस्यता का अनुपात १९४० तक ४० प्रतिशत था, जिससे ज्यादा 
बह कभी नहों हुआ | 

“चर्चो' की विल्मिग्टन कौंसिल' की देखरेख में एक टिपिकल पूर्वी 
डाहर विल्मिग्टन डेलावेयर में क्ये गये अभी हाल के सर्वेक्षण मे भी कोई 
ज्यादा चौंकानेवाले परिणाम सामने नहीं आये ३७ प्रतिशत आवादी रोमन 
कीयोलिक है, २७ प्रतिशत प्रोटेस्टेंट, ३ प्रतिशत यहूदी, शेष ३३ प्रति- 
शत ऐसे हैं जिनका किसी धामिक सगठन से सवध नही है। भोटेस्टेंटों में 
से (जिनमें तीन-चौथाई मेयोडिस्ट, प्रेम्बिटेरियन या एपिस्को पेलियन 
हैं) केवल तीन बटा आठ सदस्य किसी आम इतवार को चर्च जाते हैं ॥ 
रविवासरीय स्कूल की सदस्यता चर्च को सदम्यता का पचपन प्रतिशत है, 
और रविवासरीय स्कूछ मे उपस्थिति चर्च की उपस्थिति से कुछ अधिका 
होती है। एंक तिहाई सदस्यवा उपनगरो के छोगो की है। और अध्ययनों 
से पता चलता है कि विकेंद्रीकरण की ओर कुछ-कुछ प्रवृत्ति है तवा उप- 
नगरीय तथा आसपास के ग्रामीण चर्चो के बजाय झहरी चचों मे सदस्यता 
चोमी गति से बढ़ रही है 
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साप्राजिक समस्याओं और सामाजिक दृष्टिकोणों पर घामिक समु- 
दायों में जो अंतरपाया जाता है उसे जन-मत-संग्रह की विधि से नापने के 
एक प्रयत्न का विवरण परिशिष्ट में दिया गया है। इस धयत्न के परिणाम 
» १९४०-४५ मे उसी प्रकार से प्राप्त किये गये परिणामों से बहुत मित्र हैं । 
इन परिणामों के आधार पर ही धर्म तथा वर्ग-रचना' के कुधल अध्येता 
छिस्टन पोप को मी इस परिणाम पर पहुँचना पड़ा कि चर्चों की सामाजिक 
स्थिति में पिछले दशक भे उससे कही ज्यादा अंतर हुए. जितता कि आम- 
तौर पर माना जाता था। 
छेकिन धर्म में हुए बहुत-से महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों को नापा नहीं गया 
है, उनमे से अधिकतर को दायद नापा मी नहीं जा सकता । जो भी हो, 
अगछे अध्याय, जिनसे कि घामिक पुननिर्माण के विभिन्न पहलुओं का वर्षन 
किया गया है, एक वैज्ञानिक रिपोर्ट के स्तर तक नही पहुँच सकेगे। अपर्याप्त 
साक्षी के आधार पर भी सामान्य नियम निकालने पड़ेंगे और व्यवितगत 
प्रभाव के आधार पर ही कई जगह मूल्य निर्धारित करले पड़ेंगे । 


संस्थागत पुनर्निर्माण 
घामिक संस्थाओं का विभेंदीकरण 


हमारी सामाजिक त्ाति द्वारा धर्म के अन्दर किये जाने वाले त्राति- 
बारी परिवर्तन ऐसे आदमी को तो म्पप्ट दिखने हूँ जो घ॒र्मं को अदर से 
देखता है, ठछेकिन जो घामिक सस्थाओ कै केवल ऊपरी ढाँचे पर नियाह डालना 
है उसे वे दिखाई नही देते । आँकडो के द्वारा, कम-से-कम ऐसे अकिडों के 
द्वारा जा प्राप्त हैं, वे परिवर्तन नहीं दिताये जा सकते । सबसे अधिक सदस्यता 
बाले चर्च सवसे अधिक स्थिर भो होते हैं और जहाँ तक सदस्यता का प्रश्त 
है, जनमस्या मे वृद्धि के अनुपात से थोडा आगे ही रहते हैं! घामिक मस्थाओ 
मे जानेवाला जनसख्या का प्रतिशत बीसबी सदी में उतना नहीं बदला 
जितना उन्नीसवी मे । और उन आश्ताओ और थेखियो के बावजूद जो प्र 
मे बार-बार निकलती रहती है, प्रोटेस्टेंट कैयोलिक और यहूदियों के प्रति- 
शत मे भी कोई खास परिवर्तन नही हुआ है। इनके किनारे पर कुछ आक- 
श्मिक तथा नयी शाखाएँ मी हैं। इन पचास साली मे दो नये पर्मो के रादस्य 
लार्सो की सख्या में बने है और वे दोनो असाधारण रूप से स्थिर हो गये 
हैं। वे हैं (दि चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट आफ लेटर डे सेंट्स” (दि भामम॑न्स) 
और दी चर्च ऑफ क्राइस्ट, साइटिस्ट' (क्रिश्वियन साइस )। भार्मन वे 
छोंग है जिन्हे इजरयइलियो की तरह गैर मार्मन छोगो के बीच अपनी इच्छा 
के विस्द्ध रहने को वाघ्य होना पड़ा है। उनका चर्च पूरे अयों मे एक चर्चे-- 
क्र्यात्‌ एक विशिष्ट सम्कृति के आत्मिक जोवन और उत्तराघिकार का 
प्रकट रूप है। दूसरी ओर 'क्रिश्चियन साइटिस्ट' वे छोग हैं. जिन्हे जमंत 
समाजशास्त्री एक सम्प्रदाय कहकर थुकारेंगे । उनका चर्च उनके लिए एक ' 


प्‌ संत्वागत पुननिर्माण 


'विशज्लेप काम करता है--ओर वह है उन्हे एक विशेष प्रकार का मावसिक 
स्वास्थ्य देना । वैसे वे अलग दिखने वाले छोय नही हैं और व्यवदह्वार मे उनके 
“धर्म का उतकी नागरिकता से कोई सबंध नहीं है । इत दोतों धामिक 
संस्थाओ को अपना दिव्य ज्ञान उन्नीसवी सदी के पृर्वार्ध मे प्राप्त हुआ था 
और तव से और अधिक प्रेरणा को वे रोकते ही आये हैं। हालांकि छोटे- 
मोदे भेद उनमे होते रहे है फिर मी ये चर्च सुस्पप्ट रूडिवादी संगठन वन 
जय हैं, और शायद अमरीकी धार्मिक सस्थाओं में वे ही सबसे अधिक कठोर 
हैं । अब वे आदोलन' नहीं रहे हैं । 

अमरीकी वातावरण मे 'चर्च और 'सम्प्रदाय' (सेक्ट) मे यह समाज- _ 
शास्त्रीय विभेद अधिक उपयोगी नही बैठता, क्योकि राष्ट्रीय चर्च के दृष्टिकोण 
से समी चर्च साम्रदाय ही हैं, यूरोपीय राष्ट्रीयताओ पर आधारित चर्च भी 
सेज्ी के साथ अपना भौलिक स्वरूप खोते जा रहे हैं। 'मार्मन', 'आथोंडव्स 
झयू' और कुछ छोटे-छोटे घामिक समुदाय धामिक रूप से सगठित हैं, लेकिन 
अमरीका की दोप सभी घामिक सस्याएँ जितमे रोमत कैथोलिक भी शामिल 
हैं, न तो राष्ट्रीय चर्च है, और न सम्प्रदाय ही। उन्हे आमतौर पर 'डिनो- 
मिनेशन! या कम्यूनियन'! कहा जाता है जिनमे से हरेक एक धार्मिक 
सध में ऐसे छोगो को इकट्ठा करता है जो और तरह विशिन्न समुदयों 
के होते हैं। ये सब संगठन मिलकर अमरीकी होगों का घामिक जीवन प्रकट 
करते हैं, छेकिन उनमें से कोई भी किसी विश्विष्ट सस्कृति या श्रेणी का 
अतिनिधि नही कहा जा सकता । अमरीकी लोगो के छिए दो धामिक मत 
या 'ड्सोमिनेशन! और धार्मिक आदोलन के दीच का मेद अधिक महत्त्व 
का है। एक धामिक मत का रूप स्थिर सम्था का होता है। उसका अपना 
उत्तराधिकार होता है जिसे वह बहुत प्रिय मानता है, एक शासन होता 
है जो कि इसकी श्रद्धा को संगठित रूप से प्रकट करता है, और होता है 
ऐसे सदस्पो का समूह जिसके कर्तव्य और मूल्य आमतौर से पहचाने जा 
सबते है। अधिकांश भान्दोलनो की परिणति संस्थाओं में हो जाती है, वैसे 
ही जैसे कि अधिवाश विश्वास मठ बन जाते हैं -। एक ब्रादोलन को तब 


घर्म का स्वष्प 53] 


गातरा हो जाता है जब यह गिसी संगठन बा निर्माण नही परता और एक 
शंगठन वो तव खतरा हो जाता है जब यह एक आंदोडन नी रध्ता। 
इस अतर को छागू करते हुए हम उस घामिक समूरों पर ध्यान दे 
सबते हैं जिरहोने, उन दो बेः समान जिनाा यर्णन ऊपर विया गया है, अपनी 
मुख्य प्रेरणा पिछठी धवाददी में प्राप्त री थी और जो अब उतार पर हैं। 
छद्हरण के दिए, उप्तीयदी शवारदी में आर्मिश्ता एवं जवर्दस्त आदोडन 
धी, और बर्लप्रान शताडदी के प्रारभ है दो दक्षतों मे मी इसकी शिविर- 
समाओ और दठकों मे पुछ जीवन था । पिन आज तो अध्यार्मगादी 
चच्च॑ उस आदोलन के अवशेषमात्र है।. .. 
१९०६ थी जनगणना भें गिनाएें गए बोस से अधिष' घामिक संगठन 
पूरी हरह रूप्त हो गये हैं। विषोगोपी के बारे से सयुक्त राज्य के १९३६ 
मै: जनगणना अधिकारियों ने बड़ा था 'वियोगोफित्रछ सोगाइटी'-- 
इन संगठनों के स्वरूप पी वजह से निश्चय जिया गया हि इन्हें अप पघामिकः 
सम्प्रदाय नहीं माला जायगा और ने जनगणना में दनकी इस रूप में गिनती 
ही की जायगी” समवत' यह निर्णय विपोगोफिक साद्दित्य में पाये जाने 
बाऊे कुछ ऐसे बथनों पर आधारित था “वियोगोफी कोई नया परम, विशान 
या दर्शन नहीं है, नं इगपा किसी विश्व-धर्म के आपारमूत सत्यों से बोई 
विरोध है। यह सो एफ सार्वमौम सिद्धात है” (पियोमोफिव्ल यूनियर्तिटी 
प्रेस, कोविना, पै छिफोनिया दे प्रकाशक की घोषणा )। लेकिन पिभोगोफिस्ट 
छोगो द्वारा सदा ही ऐसी बातें वही जाती रही हैं और इनसे इस ऑदोठम 
के घामिक म रहने को प्रवृत्ति या कोई सकेत नहीं मिलता । इन छोगों बेर 
दो वर्ग हैं, एक ओर वे हैं जो इसके ईैक्षिक रूप 'यियोसोफियल यूनियर्सिटीँ 
पर बल देना चाहते हैं, दूसरी ओर दे हैं जिनको रुचि घममं और उसके विधि- 
विधानों मे अधिक है। है 
हास की ओर इस प्रवृत्ति के बाद मी बीस से अधिक नये सगठन सामने 
आये हैं। बीसवी सदी के मी अपने आदोलन रहे हैं। उनमे से कई अस्थायी 
थे पर अनेक ने स्थायी सगठनो को जन्म दिया है $ 
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“ ऐसे आंदोलन साम्प्रदायिक हो मी सकते हैं और नहीं भी, छेकिनः 
समकादोन घामिक आदोठन में उनका बरावर महत्त्व है फिर चाहे वे' 
क्षणस्थायी हों या फिर नये सगठनों को जन्म दें । वे घाभिक उमार के एप 
हैं और इसलिए अगले अध्यायो मे हमे उन पर उचित ध्यान देता चाहिए | 

यहाँ हमें सस्थागत विमेदीकरण के एक और हप की भार ध्यान 
देना है जिसके अदर, इसके जारी रहने की दशा में ध्ामिक संगठनों की 
रचना में एक त्राति लाने की क्षमता है। सयुक्तर॒ राज्य की जनगणना में 
गिनायें गए संगठन आमतौर से मत हैं--ऐसे सगठत जिनका मुख्य उद्देश्य 

(जनगणना अधिकारी और स्वयं उनकी राय में) पूजा या दैवी सेवा है। 
उनका केन्द्र उन इमारती में होता है जिन्हे सदियों से मंदिर, चर्च, ईपवर, 
का घर, भद आदि कहा जाता रहा है। लेकिन हमारी शताददी मे ऐसे अनेकः 
घामिक समाज सामने आगे हैं जिनके भवन आदि धर्च को इमारतों के 
बजाय बड्टे व्यापार की इमारतों से ज्यादा मिलते हैं। उनमे से कइयो को 
तो कहा ही 'स्टोर फ्रंट चर्च' जाता है। वे कर्म और धामिक श्रम के छिए 
बनायें गये संगठन हैं । ईसाई चर्चों के पारंपरिक ढाँचे के मौतर भो यू 
इंगलेड मीटिंग हाउस” और 'सोसायटी आफ फ्रेंड्स! आदि नामों से 
विधि-विषानों से मुवतर धार्मिक सगठनों की झलक मिलने लगी थी। पिछदी 
दशाद्दी में अमरीको-घामिक संगठनों का काम इतना विश्विष्ट, संगठित 
और व्यावहारिक हो गया है कि घर्म का जीवन ही पूंजा से तेवा' और 
चेदी से दफ्तर की ओर जाता हुआ मालूम पड़ने लगा है। इस शताब्दी के 
प्रारम में भी एक दूरदर्शी धर्म विचारक द्वारा इस विमेदीकरण का आमास 
दियां गया था और उसने मविष्ववाधी से पूर्ण एक अनुच्छेद भी इस संबंध 
मैं छिखा था जिसे हम आने दे रहे हैं (देखें प्रदर्शित सामग्री संख्या २) । 

आया ये सभी गतिविधियाँ घा्मिक हैं या नही, मह तो एक सैंद्वातिक 
विवाद है, बयेझि निश्चित रूप से कोई भी नहीं बता सकता कि व्यापार 
कहाँ समाप्त होता है और घर्म वहाँ प्रारंम, अथवा बिस स्पान पर राजनीति 

“राज्य की युदवीनि! बन जाती है। अमी तो हमारे लिए चर्चो और मंदिरों 
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के अदर या उनके सहारे बनी हुई वहुत प्रमुख घामिक संस्थाओं का वर्गी- 
करण कर देना ही काफी है । 

१. एक पूर्ण तथा आधुनिक झहर के सस्थागत चर्चों मे शिक्षा दैने के 
लिए स्टाफ मनोरजन की सुविधाएँ, वछ॒व के कक्ष और रमोईघर, व्याव- 
सायिक सामाजिक सेवा, मानसिक चिकित्सा सवधो सलाह और रोज 
ग़ार दिलाने की सेवा आदि की सुविधा होती है । 

२. 'छटोर फ्रट चर्च' और “गोौस्पेल टेबरनेकल/ (घर्मोपदेश 
सिविर) इसके बिल्कुल विपरीत हैं । ये प्रचार करने, सात्वना देने या 
तत्काल दान आदि देने के लिए मिशन के स्थान हैं | कमी-कमी चर्चों दारा 
इन्हें आथिक सहायता दी जाती है, लेकिन अब तो बडे शहूरो मे अपने आप 
ही सगठन, पूंजी या स्थापित्व के बिना दनकी गिचती बढती जा रही है। 

३ ईसाई समुदायों मे सामुदायिक केंद्रो की महायता सामुद्यय्रिक 
या केंद्रीय चर्चो द्वारा की जाती है। ऐसे तीन हजार स्वायत्त केंद्र हैं जिनकी 
सदस्य संख्या १० राख है। यहूदी समुदायों मे ऐसे केंद्रों की सहायता यहूदी 
चर्म की विभिन्न शाखाओ द्वारा की जाती है। 

४. मिशन, सामाजिक कार्ये, थ्रिक्ता, धर्मोपदेश और विस्थापित 
व्यकितयो के पुनर्वास के कंद्रीय कार्यत्रम के लिए अव चर्च-बोर्ड और प्रशास- 
निक मडछो को अधिक सगठित तथा सुदृढ कर दिया गया है ! 

५ मित्रता, मनोरजन, धामिक शिक्षा और मिशन की गतिविधियों 
के छिए बनाये गए युवक-रागठनो ने घारिक कार्य को चर्च की गतिविधियों 
से बहुत आगे पहुँचा दिया है। दाई० एम० सी० ए०, वाई० डब्न्यू०, सी० 
ए०, वाई० एम० एच० ए०, वाई० डब्ल्यू० एच० ए०, 'क्रिदिचयत एडी- 
चर सोसायटी' और 'स्टुरेंट वालटरी मूवमेंट' आदि संगठन मतों 
के बाहर रहकर ही बनाये गए थे । 

६: घामिक सगठतो के शिक्षा स्वंधी कार्य में अब शिक्षा के समी 
रूप आते हैं जिनमे प्राथमिक शिक्षा और रविवासरीय विद्यालय, कालिज 
और विश्वविद्यालय तक की झिक्षा, धर्मदर्शन संबधो विदार-योप्ठियाँ 
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कौर अनेक प्रकार की तकनीकी सेवा के लिए प्रशिक्षण विद्यालय भी 
शामिल हैं । 

, ७. प्रारंभिक और उच्च दोतों प्रकार की शामिक झिक्षा के डिए 
और विद्यालयों मे घार्मिक कार्यक्रम की योजना बताने और उस पर विचार 
करने के लिए घहुत से सगठन बन गए हैं । 

८, धामिक प्रेस तथा प्रचार अब व्यावसायिक आघार पर आ गए 
हैं और धर्मनिरपेक्ष पत्रकारिता के सभी पहलुओं से मुकावला करते हैं । 
उनमे धामिक उच्चादर्शों और निर्देशों के अलावा आम खबरें और मनो» 
रजत को सामग्री भी रहती है! घा्मिक प्रकाशन-गृह अब अपने प्रकाशन 
कार्यक्रम का विस्तार बढा रहे हैं और पारपरिक घामिक साहिंत्य के साप- 
साथ अनुसधान मोजनाओ के परिणाम मी प्रकाशित करने लगे हैं। 


९, ज्यादा बड़े चर्चों द्वारा धाभिक चर्चा-गोप्ठियो की स्थापना की 

गई है,भर रुछ अंतर्मतीय संगठनों द्वारा ऐसी गोष्ठियों की आविक सहायता 
' की जाती हैं जो औरो पर शगितशाल्ली दबाव डाल सकती हैं। 

१७. धर्मेतिरपेक्षवाद से पर्मों की रक्षा करने और अपने सामास्म 
हितो को बढ़ावा देने के छिए अंतर्मतीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भी 
रथापना हुई है। 

ऐसी संस्थाओं की केवल सूची बनाने से ही यह पता चल जाता है कि 
धार्मिक रुचियों कितनी पेचीदा हो गई हैं भौर यह विचार कितना पुराता 
मालूम पड़ता है कि घर्म का पाऊन एकांत मे ही हो सकता है! अवश्य ही 

ज्यक्षिगत पूजा अब सी की जाती है; पर सदसे अधिक व्यक्तिगत चा्मिका 

भावना को भी अब कुशल तथा सगठितधा्िक कर्मचारियों केप्रयत्तों से 
प्रौद्माहन मिलने की संभावना रहती है। १९२० पे १९५० तक की तीन 
दक्ष(्दियो में उससे पहले की तीन दशाब्दियों से दुगुनी कैबोलिक सोसाई- 
दियों की स्थापना हुई । भोटेस्टेंट और यहूदी संगठनों के बारे में भी यही 
बात कही जा सकती है ॥ 


अर्म का स्वरूप ३० 


धार्मिक संस्थाओं का सामाजिक स्थान 


उस समय जव कि राज्य और पर्म के बीच के सबधो के बारे में अम- 
नीीवी मिद्धातों वा निर्माण हो रहा था, धर्म को आमतौर से व्यक्तिगत 
बीज माना जाता था | १७७६ पी अधिवारों को वजितिया घोषणा में 
धर्म में, जो कि /ईइवर के प्रति हमारा वत्तंव्य है,” और नैतिकता मे, जो 
हुक दूसरे के प्रति ईसार्ट सहिष्णुता, प्रेम और परोपकार का माव रखने 
का पारस्परिक कत्तंव्य है.” एक विशिष्ट भेंद किया गया था। समव है यहाँ 
धर 'ईमाई विशेषण गछती से आ गया हो, या एक आम प्रयोग बट छापर- 
वाट उपयोग हो । जो भी हो, उस समय सिद्धात में आधारमुल मेंद इन दो 
चातो मे था : ईइवर के प्रति कत्तेब्य जिसका पालन प्रत्येक व्यक्ति को 'अपनी 
अतरात्मा की पुकार” के अनुसार बरना था, जौर सहिष्णुता के सामाजिक 
और पारस्परिक कर्तव्य (जो आवश्यक नहीं कि ईसाई हो हो) । १९३१ 
में भी मुख्य न्यायाधीश हपूश से अतरात्मा की और से विरोध बरनेवाले 
लोगो के केस मे इस अतर की ओर ध्याव दिलाया था (सयुबत राज्य बनाम 
मैबिटोस, २८३ यू० एस० ६३३) । उसने छिखा था धर्म वा सार पर- 
मात्मा सवधी वह विश्वास है जिसमे दे कत्तेब्य आते हैं जो मानवीय सवधों 
द्वारा उत्पन्न होने दाछे समी कत्तंव्यो मे ऊँचे हैं। जैसा कि प्रसग से स्पष्ट 
है, जो वह कहना चाहता था वह या, “राज्य से ज्यादा ऊँची नैतिक शक्ति 
के प्रति करंव्य”, लेकिन कैयोलिक सिद्धात-शास्त्रियों की सरह उसने 
भी मान लिया था कि राजनैतिक कत्तेंब्यो से ऊपर उठा हुआ कोई भी कर्तेब्य 
मानवीय सवंधो पर आधारित नही हो सतता। घामिक चेतना या उपरि- 
गत कर्तव्य की यह व्यवितवादी व्यास्या अब घीरे-घीरे समाप्त हो गई है, 
और धर्म-निरपेक्ष तथा घामिक दोनो प्रकार के नेता घर्म के सामाजिक उत्तर 
दायित्व को ज्यादा अच्छी प्रकार समसने छगरे हैं। चाहे कोई उम्रवादियों 
के इस विचार से सहमत हो कि यह सामाजिक उत्तरदावित्व धर्म वा सार- 
भूत है, या फिर चाहे कोई सामाजिक नैतिकता को बनाये रखे में हो घर्म 
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की इपित स्वीकार करे, यह बात आमतौर से मानी जाने छूग़ी है कि हमारी 
सस्वृति की रचना में धर्म पदि एक वुतियादी नही तो महत्त्वपूर्ण तत्त्व अवश्य 
है।टामग जैफप्न में वह प्रसिद अनुष्छेद जिसमे उसने 'अलगाव की दीवार 
के थारे मे कहा है, इस वाक्याश से शुद्ध किया है, “आपके साथ यह विश्वास 
करते हुए कि पर्म पूरी तरह से मनुष्य और उसके ईघ्वर के बीच रहने वाला 
भामछा है, और वह अपनी श्रद्धा या पूजा के लिए और किसी के प्रति उत्तर- 
दायी नदी है।” स्ममाप्ति उसने इस बावयाश से को, “यह विश्वास है कि 
अनुष्य को सामाजिक कर्तव्यों के विरोध में कोई प्राकृतिक अधिकार प्राप्त 
नही है ।” उस समय प्राकृतिक अधिकार ओर प्राकृतिक नियम की रक्षा 
"के लिए जो प्रयत्म किये जा रहे थे वे और अधिक सार्पक हो सकते थे, यदि 
चे जैफर्सन को घोषणा के समान इस घारणा पर आधारित होते कि कोई 
भी प्राकृतिक अधिकार सामाजिक कत्तेव्यो के विरोध में मही हो सकता । 
एक घर्च सरवारी नियंत्रण से मुक्त हो सकता है ठेकित यह स्तामराजिक 
उत्तरदायित्तों से कमी मुक्त नही हो सकता । इसलिए “चर्च और राज्य 
के बीच कौ अलगाव की दीवार” को कितना ही मजबूत वयों न बनाया 
जाय, ज़िम्मेदार नागरिकों और प्रजातत्रीय सरकारो का यह स्पष्ट कत्तब्य 
हैकि न तो वे धर्म के, प्रति 'उदासीन! रहे, न किसी भ्रकार के धर्म के 
प्रति कृपालु हो, भौर न समी धर्मों के प्रति,विद्रोही हो । इसके विपरीत 
उन्हें चाहिए कि वे उत समी पर्मो और विस्वासों की, जिसका असर सामा- 
जिक जीवद पर पड़ता है, सानवीयता और झदता की युक्तियुस्त जौच करें, 
आहे कातूती दौर पर वे धर्म गौर विश्वास व्यक्विगत' ही क्यो ने हों ! 

/रिछिजन इन अमेरिकन छाइफ' के नाम्र से चार्ल्स ई० विल्सत की अध्य- 
क्षता भेएक राष्ट्रीय जनसाथारण की समित्ति वनायी गई है जिसका उद्देश्य 
अमरीकी जीवन की दुनियाद के रूप मे घामिक सस्थाओं के महत्त्व पद बल 

देना और सभी अमरीकियों को अपनी व्यक्तिगत पसंद के चर्च सें माय 
झेते की प्रेरणा देना” है । ऐसी संस्था को चाहिए कि वह सावबानी पूर्वक 

यह भी देखे कि वििन्न घामिक सगठन चास्‍्तव में कहाँ तक अमरीकी 
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जीवन की बूनियाद' बनाने मे सहायक हैं । 

कर लगाने की दृष्टि से घामिक सस्थाओ को लाम न लेने वाली माना 
जाता है और उन पर कर नही छगता, लेकिन अन्य दृष्टियो से उन्हे 'परोप- 
कारी” सगठन माना जाता है। आमतौर पर, घामिक सस्थाओ पर कर- 
निषेध लागू करनेवाले सघीय सशोवन की व्याल्या चर्चे और राज्य को 
अलग करने के अर्थ मे की जा सकतो है पर इसका मतलब यह नही है कि 
राज्य समठित घमम की गतिविधियों और मूल्यों पर कोई ध्यान ही नहीं 
देता । चर्चों और सयुकत राज्य के बीच ऐतिहासिक सबंधों को सही-सही' 
निरूषित करने की कठिनाइयों का विवेचन ई० बी० ग्रीन द्वारा अपनी 
पुस्तक 'रिलिजन एड दि स्टेट इन अमेरिका! में किया गया था और 
सब से, ये सबंध किस प्रकार के होने चाहिए, इस पर का विवाद एक तीव्र 
सार्वजनिक मसल बन गया है । प्रोफेसर प्रीन ने यह स्पप्ट तौर से दिखा 
दिया कि यह अछगाव कमी भी पूरा नहीं रहा है और इन दोनो में 
चास्‍्तविक सवध सही-सही कानूनी सिद्धातों के बजाय सहानुमूतियों 
के इधर था उधर होने पर अधिक निर्मर थे। डा० एन्सन फंल्प्स स्टोक्स ने 
अपने प्रंथ चर्च एड स्टेट इन की यूनाइटेड स्टेट्स' में की सीन जिल्दों 
में इस प्रश्न की बहुत ही विस्तृत विवेचना को है। इस ग्रथ से मो वहुत 
ब्यौरे के साथ ग्रीन के परिणामों की ही पुष्टि होती है । 

सन्‌ १९०० भें इस प्रइत मे कोई सास रुचि नही थी ॥ १९२८ में 
एल्फेड ई० स्मिय के राष्ट्रपति के चुनाव आदोलन ने इसे गाम जनता 
के लिए महत्त्व का बना दिया । उसके बहुत-प्रचारित व्यक्तिवादी सिद्धांत 
का भमतलूव उदारवादी कंथोछिक स्पिति से लिया जाता था। [प्रदर्शित 
सामग्री संख्या ३ देखें ) | दखकदाज़ी के विरुद्ध उसका बयान कैथोलिक 
छोगो के दबाव पर दिया गया या जो उसे उस समय सताये जाने वाले 
मैविसकन चर्चों की ओर से बीच मे डालना चाहते थे । $ 

पिछले दो दशको में अदाछतो द्वारा ऐसे अनेक निर्णय दिये गए 
हैं जिसमें इस 'अलगाव के अर्थ की परिमापा करने को कोशिश कौ 
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गई है। वयोकि समी सस्थायों को, ओर खास ठौर से लाम न लेने वाली 
सस्थाओं को, कम या ज्यादा सरकारों सहायता छेने की आवश्यकता बडदी 
जा रही है, इसलिए अब चर्च यह समझने छगे हैं कि उनकी स्वतत्रता 
खतरे में है। अधिकाश चर्च यह अनुभव करते हैं कि जनता से धन-सग्रह 
करने मे दे राज्य का मुकावला नही कर सकते । अब यदि चर्च को सदस्यों 
बे आय का दशाश मिझ जाय तो उसे चहुत प्रसन्नता होगी, जब कि 
राज्य तो इतती कम राशि से काम चछाने की सोच भी नही सकता। यह 
स्थिति स्वयं ही ऐतिहासिक तथा नैतिक दृष्टि से ध्यान देंगे योग्य है, 
बयोकि, इस देश भे भी, एक ऐसा समय या जब जनता से घन-सग्रह करने 
की चर्च को शकित पर राज्य को ईर्प्पः होती थी । कुछ तो आधिक 
आवश्यकता के कारण और कुछ नेतिक सिद्धातों के कारण, चर्चों ने 
( खास तौर पर रोमन कैथोलिक चर्च ने ) चर्च और राज्य में अलगाव॑ 
के परम्परागत विचार में स्रशोधव की माँग की है । 
- इस बदलती हुई नीति की सबसे स्पष्ट घोषणा २० नववर, १९४८ 
को अमरीकी रोमन कैयोलिक बि्यप के घोषणा-पत्र में हुई जिममे उन्होंने 
एक काम धज्ाने वाले सूत्र वर्च और शज्य में सहयोग का सुझाव 
इस प्रकार दिया है : 
इतिहास और कानून को जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति 
को पहले ( संविषाद के ) संशोषन का सतलूव उसके शब्दों से ही स्पष्ट 
हो शाप “कांग्रेस घासिक संत्पानों के बारे में या उतका स्वतंत्र रूप 
से धर्म पालन सता करने फे बारे में कोई कानून नहों बतायेगी ४” 
इस पहले संशोधन के अधीन संघीय सरकार तन सो किसी एक धर्म 
के साय पक्षपात फर सकती थी भौर न राज्य शररारों को येसा करने के 
लिए बाध्य या मना कर सरतो थो। अपर इस व्यावहारिक नोति का 
वर्णन “चर्च और राज्य से अखू्माद' के रूपक से किया जाप्र, तो इसे 
सात धमरीकों अप में हो समतना चाहिए । अमरीकी इतिहास और 
कानून को सोड़ भरोड्कर हो यह कहा जा सकता है. कि इस नोति का 
डे 
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मतलब धर्म के प्रति उदासीनता है, और इसके अनुसार चर्च तथा राज्य 
में कभी सहयोग हो ही नहीं सकता १ 

पिछले दो सालों में घामिक और नेतिक शिक्षण फो बढ़ादा देने के 
सरकारी प्रथत्नों के विरोध मे धर्मनिरपेक्षगाद को आश्वातीत सफलता 
मिली है; और यह सफलता ऐसे स्थानों पर भी मिलो है जहाँ कि और 
धर्मों फे विरोध में किसी विशेष धर्म के साथ पक्षपात नहीं हो रहा था। 
हाल ही के दो केसो में तो सयुवतराज्य के सर्वोच्च न्यायारूप ने पहुले 
संशोधन के 'धामिक संस्थान! को एक पूरी तरह से नई और व्यापक 
ध्यास्या स्वीकार कर ली है । 

इस व्याए्या के अनुसार किसी भो संगठित घ॒र्मं और सरकार में 
सहयोग नहीं हो सकेगा चाहे किसी विशेष धर्म के साथ पक्षपात को बात 
भो न उठती हो । 

हम पूरे विश्वास के साथ यह अनुभव करते हैं कि अच्छी भाग- 
रिफता और धर्म दोनों के लिए घा्िक संस्थाओं और सरकार में सह- 
योग की धुरानो अमरीकी श्रणाली को फिर से घोषित करना घाहिए । 
बह सहयोग ऐसा होगा जिसमे किसो भो समुदाय को विशेषाधिकार प्राप्त 
महीं होंगे और न किसी'नागरिक को धामिक स्वतश्रता पर कोई बन्धन 
ही होगा ॥ 

हम पूरी उदारता के साथ उन सभी लोगों में सहयोग करने के लिए 
पैपार हैं जो ईश्वर में विष्वास करते हैं और ईश्वर के अधीन स्वतंत्रता 
के उपासक हैं ताकि हम मिलकर कानून के द्वारा 'थर्मनिरपेक्षवाद की 
स्थापना! का और सार्वजनिक जीवन से ईदइवर को निकाल बाहर करने 
का जो खतरा सामने आा रहा है उसे टालें। धर्मनिरपेक्षवाद हमारे राष्ट्रीय 
जोवन फो बुनियाद को ही खतरा पहुँचा रहा है और सर्वशक्तिसम्पप्त 
शाब्य के अवतरण के लिए रास्ता बना रहएः है ॥ ५ 

सहयोग का यह सिद्धात किस प्रकार छागू किया जायगा इस पर 
बहुत कुछ निर्मर करता है | शायद ये विशप यह कहना चाहते हैं कि 


हि संत्यागत पुर्ननिर्माण 


योलिक सिद्धांत को प्रजातत्रीय शासन के अनुसार ढाल लिया जाय। 
सो भी; नेशनछ कैयोलिक वेकफेयर कार्फेस' की प्रबंध समिति द्वारा 
१८ नववर, १९५० को प्रकाशित वच्चो को शिक्षा के बारें भे एक 
_ ओपणा में विज्ञपों ने सहयोग के इस सिद्धात को श्रामक रूप में लागू 
किया है। उन्होने दो संसारों' भे दुहरी मागरिकता के सिद्धात के प्रति 
संभान प्रकट किया है, लेकिन साथ ही यह स़रिद्धात भी सामने रखा है 
कि केवल धर्म ही 'एकता लाने वाली शक्ति” का काम दे सकता है। उनके 
अनुपार धर्म ही बच्चे को “उसकी सत्ता का पूर्ण और युक्तिसगत अर्य” 
चअता सकता है । बच्चा या तो “ईश्वर-केच्नित होगा या आत्म केख्धित” 
इसलिए सारी शिक्षा, विशेषकर सेक्स के बारे मे शिक्षा, “घामिक और 
नैतिक आघार पर" होनी चाहिए ताकि बालर अपने जीवन के नियामक 
उद्देश्य--ईशवर की सेवा' को स्पष्ट रूप से समझ सके । सहयोग के 
सिद्धात के इस “विकास का मंतरूव,यही मालूम पद्ता है कि ध्मंतिरपेक्ष 
नैतिकता को धार्मिक नैतिकता के अबीत कर दिया जाय और विद्या- 
लूयों में भी आत्मिक मामलों मे चर्च और माता-पिता की ही बात मानी 
जाय। «5 ० 
इस बारे में कैथोलिक सिथेति को सवसे स्पथ्ट, और प्रजावश्रीय 
अ्याण्या फादर जोन कोर्टनेनी - मरे की है जो अपने एक प्रवध मे निम्न- 
लिखित ,निष्कर्प पर पहुँचा था: ८ पे < 
इतिहास और अनुभव ने “चर्च को राज्य की स्वायत्तता फा सम्मात 
करने को धाध्य कर दिया है, परिणामतः दह सांसारिक मामलों में अपनो 
आत्मिक शक्षित का प्रयोग अधिक दृढ़ता से कर सकता है। शक्षित का यह 
आयोग ज्यो-ज्यो अधिक आत्मिक होता जाता है; त्यो-्यों वह अधिक व्यापक 
और गहरा होता है । ,उसका- प्रदेश मानवीय जीवन को सभी संस्याओं 
में हो जाता है जौर एक “ईसाई अस्तरात्मा/, के नियमों का पालन करने 
' ओ उससे बढ़ावा मिलता है।॥ . - - *- हि 


घामिक, चैता के इस कयन के साथ हो एक प्रसिद्ध कानूनी विद्वत 





घर्म फा स्वरुप बैद 


के विचारों पर ध्यान देना भी अच्छा रहेगा: 

चर्चे और राज्य के पारस्परिक उत्तरदायित्व अय भी वही, हैं जो 
सदा रहे हैं--दोनों को ही मानवीय समाज की उन्नति के लिए सहयोग 
करना है। रेकित चर्च को समाज के प्रति अपने करंब्य का पालन सेण्ट- 
पाल की भावना से करना चाहिए। चर्चे जब दिव्य संगठन के रुप में अपने 
पिन भें पूरे विश्वार के साथ इस देश तथा संसार के सोगों के मोच 
परोपकार के पर्म-सन्देश का प्रसार करेगा तभो वह समाज तथा राज्य के 
प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभा सकेगा ६ 

राज्य और चर्च में कानूनी लगाव को सुलझाने के इन प्रयत्नों रे 
घर्मे और समाज में सहयोग की पुरावी समस्याएँ नये रूप में उठ सड़ी 
होती हैं। हाल के विकास से इन मसलो को व्यावहारिक रूप से तुरंत 
हर करने की आवश्यकता सामत बाई है । इन सैद्धांतिक वियेचतों के 
क्रीछे रई सहत्वपूर्ण कानूनी निर्णय और दक्े के सबरये हैं निय सगी ने 
अब तक बचे हुए उप्रवारी नास्तियों और स्वतंत्र विचारकों की स्थिति 
को कमजोर विया है। धामिक समझी जाने वालो अमरीकी जनता के 
बहुमत ने राज्य की पूरी तरह की “उदासीनता' पर इस दखलदाजी 
को बिना किसी विरोध था जबिता-प्रशाशन के स्वीकार कर लिया है। 
घामित्र बातों की विद्यालयों में छाने के बारे में कुछ छोटी-मोटी शिका> 
यर्तें अवश्य की गईं : यहूदियों ने ईसाई प्रायंनाएँ सिखाने पर आपत्ति की, 
बैधोलिफों ने विग जेम्स के धाइविल सस्करण के प्रयोग पर आपत्ति 
की, भारितिकों ने विधान समाओ मे प्रार्थना पर और राम्य के विश्य- 
विद्यालयों में विसी विशेष दछ के धामिक कर्मचारियों और अध्यापकों के 
रहते घर आपत्ति गी। छेफिन ऐमी समस्पाएँ बहुत पहले से चली भा रही 
थी सयी समस्‍्याएँ प्रत्यक्ष या, अप्रत्यश रुप से महायुदों दारा उत्पन्न हुई 
थी । युद्ध के समय' राष्ट्रपति वित्गन और राष्ट्रपति रूजवेल्ट मे अपने 
सार्वेजनिर भाषणों और छेसों में घामिय अपीछ और भावनाओं को 
दामिल करने मे सडोच नहीं शिया | ”ईइदर की छत्ताया मे मद राष्ट्र 


३७ मंस्यागत पुननिर्माण 


जैसे प्रयोग संघर्ष को घामिक गंभीरता प्रदाव करते थे और साय ही सुगाते 
थे कि अधिकृत रूप से “हम छोग ईश्वर मे विश्वास करते हैं” । यथपि 
ऐसी भावनाओं का आम [जनता ने स्वागत किया पर उप्र धर्मनिरपेक्ष- 
धादी इनसे मड़क उठे; यहाँ तक कि वे फौज में पादरियों के रहने का मो 
विरोध करने छगे । 

१९३९ में जब माइरौन देलर की पहुले सरूजवेल्ट मौर बाई में 
ट्रमैन के मिजी प्रतिनिधि के रूप मे वेटिकन में नियुक्ति हुई तो आप जनता 
ने इस सामरिक नीति भौर गुप्त समाचार पाने का एक साथन समझा। 
-डेविन इस रादेह पर कि यह नियमित कूठनीतिक क्षवध स्थापित करने 
को शुद्आत होगी, अगुआ प्रोटेस्टेंट सगठनों ने इसके घिलाफ जबरदस्त 
विरोध प्रकट किया। १९५१ में जब प्रेडिडेंट ट्र,मैन ने जनरल भाके गला 
की इसी रूप में नियुवित करनी चाही तो इस संदेहों की पुष्ठि हो गई 
और तब प्रोटेस्टेंट तया अन्य मतो के द्वारा एक शक्तिशाली और संग- 
टित विरोध छड्टा कर दिया गया | 

इसी प्रकार जद जनरिहिस्सिमों फ्राको के स्पेव के साथ सामास्य 
कूटनीतिक, संवध स्थापित करने के लिए क्पोलिको ने दवाव डाला 
तो इस पर प्रोटेस्टेंट तथा पमंनिरपेशवादी उद्यरपथियों ने बहुत बुरा 
माना । लेकिन सबसे गंभीर मसले नयी शिक्षानीतियों पर उठ सड़े हुए । 
“१९३० धर १९४० के दशकों में हाई स्टूछ के विद्याधियों के अदर 
'बती हुई अपराध की प्रवृत्ति के प्रति गमोर बिता प्रकट की जा रही 
थी। “दि नेशनछ कौसिल ऑफ प्रोटेस्टेंट्स, वैयोलिका एंड ज्यूड 

सपा अन्य अंदर्मतीय संगठनों ने सुझाव दिया कि विताजनक रूप से 
* बहती हुई अनंतिकता का एके बारंण पामित्र शिक्षा पा अभाव था, 
और इस आधार पर जनता मे नैतिकता लाने के लिए धामिक शिक्षा के 
'हिए बहीं व्यापक भाँग की गई । घामिक विरदरता को जनता के छिएू 
राबरा माना जाते छगा, और उन सभी उपायों पर विचार हिया गया 
फमिनये मंठगाई को प्रो्माहन दिये बिता, जनता भा नैतिक ब्यवदार 


चर्म का स्वरूप इद 


घामिक विधि-निपेष पर आधारित किया जा सके । इस प्रकार आम तौर 
धर धर्म की सार्वजनिक आवश्यकता में विश्वास बढ़ा जिसका अछग-अलग 
मतो नें फायदा मी उठाया । इस परिस्थिति के साथ यह बात भी जुड़ गई 
कि सधोय सरकार ने युद्ध से लौटे व्यक्तियों को छात्रवृत्ति देने के द्वारा 
कई लडणडाते चर्चे कालेजो को युद्धोत्तर कालीन वर्षों के सकट से पार 
मिकलने में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता दी, और कई राज्यों ने ऐसे नियम 
घताये जिनके द्वारा सावंजनिक घने का उपयोग धामिक स्कूलों को 
सहायता देने मे किग्रा जा सकता था ) 

जबकि इन मसलो पर वहस अब भी ( सत्‌ १९५२ में ) चल रही 
है, किसी सामान्य नतीजे पर पहुँचना कठिन है, लेकिन यह बात आम तौर 
पर भागी जाती है कि १९०० के बाद से घा्िक स्वतत्रता की समस्या 
का फेन्द्र वदल गया है। नास्तिक, रवतत्र विचारक और उप्र धर्म-निर- 
देक्षवादी अब धर्म से मुवित दिलाने के लिए इतमा आदोलन नहीं करते; 
बम-सै-कम सगठित धर्म के विरुद्ध विद्रोही आवाज़ अब उतनी नही सुनाई 
पडती जितनी एक या आघी छताब्दी पहले पड़ती थी । लेकिन यदि 
धामिक सगठन धर्म-निरपेक्षदाद को अनैतिक बताते रहे, या यह कहें 
कि यह मी एक तरह का धर्म ही है, तो उन्हें अवश्य ही उन अधासिक' 
ज्ञागरिफो का कोप-माजन बनना पड़ेगा जिन्होने यह सोच रक्षा था कि 
संगठित धर्म के अदर अस्रगठित अधर्म को सहने की समझ कमी-न-कमी 
आ जायगी । अन्यपा अब घममे के लिए स्वतंत्रता का सिद्धांत आम तौर 
पर रवीकार कर लिया जाता है। हाँ, कुछ अमरीकी कैथोलिक सिद्धा- 
तियो का अल्पमत अब भी यह विश्वास करता है कि सिद्धात रूप से 
झूठे धर्मों का दबाता अच्छा है, हालाँकि वे व्यवहार भे इसकी वका- 
छत नही करते । लेकिन धर्म मे स्वतंत्रता के लिए वास्तव मे एक आतु- 
रता है, अर्थात्‌ छोग चाहते हैं कि अमरीका के दो सौ स्वतश्न धामिक 
संगठनों मे, जिनकी परस्पराएँ उन्हे यदि शत्रु नही तो अलग रहने वाला 
तो बनती ही हैं, पारस्परिक समान और सहयोग बढे। दूसरे शब्दो में, 
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चचे और राज्य की समस्या “धर्म से अछग रहने” की जनता की नकारा- 
त्मक नीति से नही सुलझती, बल्कि वह एक ऐसा बौद्धिक तथा नैतिक वाता+ 
बरण बनाने से सुछझती है जिसमे धर्म का स्वतत्र व्यवहार सा्वेजनिक 
जीवन फे रचनात्मक मूल्य के लिए होता है। स्वतत्रता की मावना का 
धाभिक भक्ति को भावना के साथ समझौता सामाजिक मैतिकता की 
एक गंभीर समस्या बन गया है। राज्य और चर्च मे से कोई भी अब 
दूसरे के मैतिक ढाँचे के प्रति उदासीन नही रह सकेता । 


धार्मिक शिक्षा की संस्थाएँ 


धार्मिक शिक्षा को बढाने के विभिन्न कार्यक्रमों ने शिक्षा की समस्या 
के अछावा नैतिक तथा कानूनी रूप से चर्च और राज्य के भवधों के 
धुतियादी सवार उठा दिए हैं। ऐसा ही एक सवाल तब उठा जब सधीय 
फंड का उपयोग पेरोकियल ( किसी पैरिश के ) स्कूलों को बस, 
मध्याहम-मोजन तथा अन्य ऐसी सुविधाएँ देने मे किया गया जो पहले 
संघीय कानून द्वारा केवल सा्वेजनिक बिद्यालयो को ही मिलती थी। इसमे 
तक यह दिया गया था कि इन कार्यों का संवेध घामिक शिक्षा भें बढकर 
सादेजनिक स्वार्प्य भौर बाल-कल्याण से या। ८श्वी काग्रेस्त में सीतेढ 
मे प्रस्तुत टापट बिछू और हाउस्र ्रे प्रस्तुत मैंकगाउन बिल मे सवैधानिक 
सवाल निश्चित रूप से उठा दिया। शिक्षा के क्षेत्र के बहुत-से नेता सार्व- 
जनिक शिक्षा पर संघीय घन व्यय करने के लिए जोर दे रहे थे, लेकिन 
कयोछिकों ने इस दिशा में कोई भी प्रयत्त तब तक नहीं होने दिया, जब 
तक पेरोकियक्त स्कूलो को सहायता बद रहौ। इससे जाहिए तौर पर 
एक गतिरोध उत्पन्न हो गया है। जिस चोज ने प्रोटेस्टेंट, पहुदी और 
घम्मे-मिरपेक्षवादियो को और भडका दिया वह भी कैयोलिक नैताओ के 
इस प्रकार के स्पष्ट कयत कि उनका और अधिक माँगना भी ठीक था: 
टैक्स से हमे इतना घद मिलना चाहिए कि कैयोलिक स्कूल अमरीकी 
शिक्षा के अभिन्न अंग बन जायें 


धर्म का स्वरुप डक 


इस शताब्दी के प्रारंभ में अमरीकी कैथोलिक नेताओं भे पैरोकियल 
स्कूलों के बारे मे मतमेद था। सन्‌ १८७० मे न्यूयार्क के सेंट स्टीफेंस 
चर्च फे फादर मैकग्लिन ने पैरोकियल स्कूल-प्रणाली वा कडा विरोध 
किया था, और परिणामत विद्यपों में इस प्रश्न पर बहुत वाद-विवाद 
हुआ | इस विरोध का मतलव पोष लियो तेरहवें ने यह रूग्राया कि रोमन 
कैथोलिक चर्च के अदर अभरीवीपन बहता जा रहा है जिसके लिए 
कि उससे अत में आकंविधप जोन आयरलेड और काडिनऊ गिव्यस 
की भर्त्मना मी की। १८८२ मे पोष के प्रतिनिधि मौसियोर सातोली और 
अमरीकी बिश्पों के बीच समझौते की योजना तैयार हुई, पर छह महीने 
याद ही पोप ने सार्वजनिक स्कूल-प्रणालो को ओर झुकने की निदा कर 
दी | परिणाभत वीसवी सदी में पैरोकियल स्कूछ खूद बढे, यहाँ तक कि 
अब कंपोलिक बच्चो में से आधे पैरोकियल् स्कूलों मे ही जाते हैं। इस वात 
से १८९२ के इस समझौते का सडन हुआ कि,  प्रारभिक शिक्षा अथवा 
कला और विज्ञान की उच्च झाखाओ के अध्ययन के लिए फैथोलिक बच्चों 
के राज्य द्वारा नियत्रित सार्वजनिक स्कूलों में जाने पर कोई आपत्ति 
नहीं है ।” इसका स्थान अब इस नीति ने ले लिया कि न केवल धार्मिक 
शिक्षा होनी चाहिए, अपितु पड़ना, छिखना और गणित मी धामिक 
अधिकारियों की देख-रेख में होना चाहिए । 
इसी बीच यहूदियो के बीच हिदू स्कूलों की माँग वढ़ने लूगी। शताब्दी 
के आरमिक दशकों में यहूदी घामिक बेताओ ने यहुदी घर्मं के सार्वमौस 
तत्वों पर बल दिया और अपनी धामिक शिक्षा को अमरीकी घर्म-निरपेक्ष 
शिक्षा के साथ मिला देने मे वे उदार पंथी ईसाइयों से भी आगे वड़ गये । 
परिणामस्वरूप उनके घ॒र्म के वहुद से विधि-विधानो की घामिक कट्टरता 
समाप्त हो गई और इन बातों का महत्त्व केवल ऐतिहासिक ही रहू गया। 
खेकिन जब यह देखा गया कि घामिक शिक्षा को धर्म-निरपेक्ष शिक्षा के 
साथ मिलाने की प्रक्रिया सफल नही हो रही,और जब घर्म-निरपेक्ष यहुदी 
* राष्ट्रीयता का जन्म हुआ तो पिछली दो दश्ारिदियों मे, हिब्रू कौ पडाई 
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- जौर यहूदी धामिक विधि-विधानों को जानकारी के लिए माँग बढ़ी । इस 
कार की चीजों को प्रोत्साहन देना शिक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण मालूम 
पड़ने छुगा चाहे वह घामिक दृष्टि से आवश्यक हो गा न हो । 
इन स्कूलों मे चर्च और राज्य के विवाद को नहीं उठाया क्योकि 
ये “अछगाव की दीवार' को स्वीकार करने को तैयार थे। पर उन्होने 
अमरीकी सस्कृति के साथ अपनी प्रासगिकता का प्रइन अवध्य उठामा । 
जोजेफ एच० डुकस्टीन ने यहुद्दियों के पक्ष का औचित्य ऐसे घब्दो में रखा 
है जो सभी धार्मिक संगठनों पर छागू हो सकते हैं। ( प्रदर्धित सामग्री 
संह्या ४ देखिए ) । यहुदियों की शिक्षा के लिए अमदीफी संघ की ओर 
से बोलते हुए एक दार्शनिक, होरेस एम० कैलन ने भी इस दृष्टिकोण 
पर एक' सामग्रिक चेतावनी दी है : “वह काम वही तक पूरा किया जा 
सकता है जहाँ तक कि क्मरीकी यहूदी बच्चो के माता-पिता और स्वय॑ 
चच्चो को यह बात स्पष्ट हो जाय कि उदार शिक्षा के द्वारा आगे बढाये 
जाने वाले कन्य मूल्यों के समान उनके उत्तराधिकार के यहूदी मूल्य भी 
स्वनंत्रदा में पतपने की उनकी अपनी धाक्तियों को मुक्त करने के लिए 
- आवश्यक गतिन्तत्व हैं । 
जद धार्मिक भसस्‍्याओं द्वारा दी जानी वाछो धामिक शिक्षा के लिए 
सार्वजनिक विद्यालयों मे 'रिक्त सप्रया ( आम तौर से सप्ताह गे एक 
घंटा ) दिया जाने लगा तो ये ही मसले व्यावहा रिक तथा कानूनी रूप से 
फिर उठाये गए। सर्वोच्च न्‍्यायाछुय ने ( १९४८ में मैक्‌ कौलम के केस 
में ) यह निर्णय दिया कि सार्वजनिक स्कूल की इमारतो का उपयोग इस 
उद्देवय के लिए नहीं किया जा सकता । लेकिन आम तौर पर यह कार्य- 
क्रम इस निर्णय के द्वारा रुका नही है, कौर ६-३ के विर्णय से सर्वोच्च 
न्यायाऊुय ने न्यूयाओं राज्य की प्रणाली को उचित ठहराया है। इस कार्ये- 
क्रम के घामिक मूल्य तथा इससे शामिक स्वतंत्रता के वियमों का उल्लवन 
होता है जयवा नही, इस बारे मे बहुत तीद मदमेद है । ऐसे माता-पिता 
जिनका किसी मी धर्म से संबंध या उसमे रुचि नहीं हैं. यह गख्िक्रायत 
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करने हैं कि उनके बच्चों की शिक्षा का एक घंटा बेकार जाता है। अधि 
काश महूदी लोग घर्मे के आधार पर विद्याथियो। के बॉँटे जाने का विरोध 
करने हैं । बयोकि एक तो इससे साम्प्रदायिकता को बड़ावा मिलता है 
और दूसरे धामिक भेद का सार्वजनिक झिक्षा से कोई सबंध नहीं है। 
कुछ प्रोटेस्टेंट छोगो को इस पर इसलिए आपत्ति है कि कैयोलिक इस 
कार्यत्रम का सबसे अच्छा उपयोग कर रहे हैं और इसलिए मी कि इस 
थोड़े से समय में घाभिक शिक्षा भे कोई महत्त्वपूर्ण योगदान नहीं दिया 
जा सकता सारा कार्यक्रम अमी पूरी तरह प्रायोगिक अवस्था में है और 
एक समुदाय से दूसरे समुदाय मे इसमे अंतर हो जाता है। लेकिन इसने 
एक बुनियादी सवाल को व्यावहारिक रूप में उठा दिया है कि क्या बिना 
धारमिक मतमेदों ओर मसंघपों को बढाये जनता की मलाई के लिए घर्मे 
को बढ़ावा दिया जा सकता है ? धामिक निरक्षरता ओर निरक्षर घ॒र्मे 
इन दो बुराइयों की बुद्धि से समस्या और पेचीदी बन गई है। 

उच्च शिक्षा के क्षेत्र मे अमरीकी प्रोटेस्टेंट सदा यह मानकर चलते 
थे कि चर्चों को इसमे नेतृत्व करना चाहिए, और इसलिए बीसवी सदी में 
मगरपालिका भहमविद्यालयों और राज्य विश्वविद्यालयों की वृद्धि के 
भागे वे बडी अनिच्छा से ही झुके । धामिक वातावरण में पूर्ण सतुल्ति 
शिक्षा देने और सामान्य शिक्षा के साथ धाभिक शिक्षा देने के उद्देश्य को 
प्राप्त करता अब ज्यादा और ज्यादा कठिन होता जा रहा है। बहुतन्से 
कालेज जो धामिक सस्थाओ द्वारा स्थापित किये गए थे अब खुले तौर पर 
धर्म-निरपेक्ष था “उदार फलाओ' के कालेज बन गए हैं और आधिक 
दृष्टि मे मो स्थापना करने वाले चर्चों के अधीन नही हैं। ऊेकिन ऐसे 
काछेजो के मी जिन्हे चर्च कालेज कहा जाता है, घामिक वातावरण! 
में बहुत गिरावट भा गई है । गिर्जाघर मे अनिवार्य उपस्थिति पर आम- 
तौर से बुरा माता जाता है। वाइविल कोर्म तथा अन्य धामिक कोर्स 
अब - ऐच्छिक' विषय बना दिए हैं और विद्यार्थी प्रायः उन्हें नही छेते । 
साथ ही उन बातों मे, जिनका अनुमद करना सरछ है, वर्णन कठिन, « 
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धर्च द्वारा चलाये जाने वाले स्कूलो का आम नैतिक तथा घामिक वातावरण 
उसी तरह की धर्मननरपेक्ष सरथाओं के वालावरण से ब्यादा भिन्न नहीं 
है; और कमी-कमी धामिक माता-पताओ के द्वारा इस दात की कड़ी 
आलोचना की जाती है, और चर्च के क्षेत्रो भे इस पर बहुत बुरा भागा 
जांता है। इस प्रकार चर्चो के सामते एक तो नकारात्मक समस्या है 
आया प्रारंभिक उद्वश्यो को बनाये रखने की कोशिश करना उचित है या 
नही, ओर दूसरी सकारात्मक समस्या है कोई ऐसा नया तरीका खोज 
« निकालने की जिससे ज्यादा प्रमावशाली पामिक शिक्षा दी जा सकके। 
जब कई प्रभावशाली प्रोटेस्टेंट सिक्षाशास्त्री उच्च शिक्षा फी स्थिति 
से निराश हो गए तो उन्होने भी, कैयोडिक और बहूदियो के उदाहरण 
पर; प्रोटेस्टेंट प्राथमिक विद्याऊय स्पापित करने की वकाद़ृत की। १९४९ 
में दि इंटरनेशनल कौसिल ऑफ रिलिजस एजुकेशन' में बताया कि 
१६३७ से रोमन कँपोछिक से भी बढ़कर छूधरन, रिफार्मई, सेवि्य डे 
एडवेंटिस्ट, और मंननाइट चर्चों के घामिक स्कूल अनुपात में कही प्यादा 
घूले हैं। लेकिन इंटरनेशनल कौसिछ ने “अब छोगों के विद्यालय के 
रूप मे सार्वजनिक विद्यालयों भे अपना विश्वास फिर प्रकट किया है और 
घारमिक और अधाभिक दोनो प्रकार की ऊँची उदासीनता से बचने के 
लिए सार्वजमिक विद्यालयो के साथ सहयोग के एक कार्यक्रम की सिफा- 
रिश की है। दूसरी ओर धर्म-मिर०श् शिक्षा-शास्त्रियों ने चर्ची को दोष' 
दिया है ओर उन पर यह आरोप छाया है क्योकि वें अपने रबि- 
वासरीय विद्यालयों में छोटे बच्चों को आकेचित करने में ओर धामिक 
सस्थाओ को समसामप्रिक अमरीकी जीवन के साथ मिला देने में सफल 
नहीं हो सके, इसीलिए थे सार्वजनिक विद्यालयों का समय माँग रहे है । 
घामिक शिक्षा के लिए रिक्त समय के प्रयोग का शैक्षिक नेताओं 
डरा गमीर समर्थन किये जाते का एक कारण यह मी है कि उन्होंने अब 
समझ लिया है कि भारी आधुनिकीकरण के बावजूद रविवासरीय विद्या- 
लय घामिक शिक्षा के छिए जनता को आवश्यकता को पूरा नहीं कर 
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सकते । इस दताब्दी के प्राएम मे ये संस्थाएँ 'वाइविल स्कूलो' से कुछ 
ज्यादा नही थी, और ऐसा ही उन्हें प्राय पुकारा भी जाता था। पाठथेक्रम 
ध्यवहार में वाइबिल मी कहानियो और टीकाओ तक हो सीमित था । 
रुविवासरीय स्कूलों के मक्तिन्‍गीत इतने नीचे थे जितने कि संगीत और 
सर्म मे कही हो सकते हैं। इस दाताब्दी के पहले चतुर्याश मे, कुछ छूगत 
बाले अच्छे शिक्षको के अथक परिश्रम द्वारा रविवासरीय विद्यालय को घामिक 
शिक्षा देने का एक सर्वागीण साधन बना दिया ग्रया । अच्छे टेक्स्ट 
और पाठ रखे गए, पाठ्यक्रम का विस्तार किया गया, उसमे समी अब 
स्थाओ के नैतिक तया धामिक मसलो पर तथा चर्च के इतिहास, चर्च के 
अनुशासन और सामाजिक समस्याओं पर विचार-विनिमय घोमिल 
किया गया । सगीत में मी कुछ सुघार हुआ, यद्यपि सब मिलाकर रवि- 
घासरीप विद्यालयों मे सौस्दर्य-पक्ष की उपेक्षा ही की जाती रही । ये आधुनिक 
घनाये हुए “चर्चे-स्कूल' घामिक विषयों और घामिक विकास के मनो- 
विज्ञान प्रर घर्म-निरपेक्ष शिक्षा के तरोको और मानदड़ो फ्ो लागू करने 
का प्रयत्न करते थे । अध्यापको को कुछ व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए 
एक बहुत्त सगठित तथा सुनियोजित व्यवस्था मी थी । कुछ चर्चों मे, विशेष 
कर ऐपिस्कोपल मे, अधिक बरू चर्च को सदस्यता के लिए प्रशिक्षण 
पर था, लेकिन ज्यादातर चर्चो का उद्देश्य किशोरावस्था में बालकों की 
स्वामाविक वृद्धि मे सहायक होना था । इस प्रकार वे उन्नीसवीं सदी 
के घर्म-परिवर्तत पर बल और सवेगी अपील के स्थान पर एक अधिक 
प्रभावशाली और बुद्धिमत्तापूर्ण चीज़ बच्चो को देते थे | धामिक शिक्षा 
फा यह सारा कार्यक्रम अव मी चल रहा है लेकिन शताब्दी के दूसरे चतु- 
ाँश में इसमें कुछ शिथिरता आ गई है। यह प्वियिलता क्तिनी है यह 
एक विवादास्पद प्रश्न हैं और इसके कारणों का तिश्दय करना कठिन है; 
१९४७ से इनमें, विशेषकर ग्रेर-प्रोटेस्टेंट विद्यालयों मे, प्रवृत्ति ऊपर 
की ओर मालूम पड़ती है। यह संमव है कि धार्मिक शिक्षा के इस कार्य- 
क्षम में लोगों ने पहले बहुत ज्यादा उत्साह दिश्लाया जो बाद मे स्वभावतः 
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कम हो गया । जो परिणाम निकले, उनसे इतनी विशाक्ू सरथाओं और 
अे व्यावसायिक प्रयलो को उचित नही ठहराया जा सकता । १९३० 
के दशक में आथिक गिरावट ने छटती आवश्यक कर दी भर बाद की 
मुंद्रास्फीति ने इसके घमंस्व में गरीबी छा दी । इस शिक्षा से जिस 
“जनमाघारण के नेतृत्व” के सामने आने की आझ्मा थी वह समी दिखाई 
नहीं देता । साथ ही चर्च भे उपस्थिति की नियमितता में गिरावट के साथ- 
साथ, जिसका ज़िकर हमने पहले अध्याय मे किया था, रविवासरीय विद्या 
लयो की उपस्थिति मे भी कमी हुई है । लेकिन इन सभी बाहरी तत्वों 
के पीछे कुछ घामिक प्रवृत्तियाँ ची जो कि इस आदोलन में ही अत्विहित 
थी। घामिक अनुभव के जिस विस्तृत भाव ने पाठ्यक्रम मे सुधार करवायाः 
उसने बाइविल-संवधी निरक्षरता दुर करने के बजाय, वाइबिल के प्रति 
एक दूषित दृष्टिकोण और फैला दिया, जिससे चाइबिल का ज्ञान पहले 
के धजाय कम महत्त्वपूर्ण प्रतीत होने छगा । जय पाठों में वाइविल की 
थोडी-सो स्मालोचना और वाइविल की प्रामाणिकता के बारे मे अधिक 
युविति-संगत प्षिद्धात छाने को कोशिश की गई तो आधुनिक बनाये हुए 
रविवासरीय विद्यालयों मे पढ़ी हुई पीढी को ये विद्यालय भौर भी कम 
महत्त्व के प्रतीत होने छगें, बयोकि भव इनके द्वारा घामिक शिक्षा का 

* संबंध सामान्य शिक्षा से जोड़ा जाने छगा था। धर्म का जीवन से जितना 
ज्यादा संबध किया जाता था, घर्म की विशिष्ट संस्थाओ की शक्तित उतनी 
ही कम होती जाती थी, और इसलिए घामिक शिक्षा कौ समस्या को 
रविवासरीय विद्यालयों से हटाकर सामान्य विद्यालयों की बना दिया गया । 
अब सामान्य शिक्षा के विषय के एक साधारण तत्त्व के, रूप में धर्म 
का अध्ययन किया जाने लूगा। इस प्रकयर धर्म के बारे में ज्ञात से घार्मिक 
शिक्षा के ही हटा दिये जाते का खतरा पैदा हो गया, और उदार पर्म 
शिक्षा की धर्म मइलोम प्रेरणा,जिस पर रविवासरीय विद्यालम आदोलन 
निर्भर था, घाभिक उदारता को प्रगति के साय ही धम्म-निरपेक्ष बनने 
ल्गी। के 
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इस निदान को स्वीकार किया जाता है कि रविवासरीय विद्यालय 
पेशेवर घाभिक शिक्षा की आवश्यकता को पूरा करने मे अपर्याप्त घिद्ध 
हुए, पर इस भमस्या का हल अब मी स्पष्ट नही हो पाया है। सुधार की 
तीन दिशाएँ सुकायो गई है * 
(१) सबसे अधिक घर्ममडछोय ढंग के चर्च यह भार परिवारों 
पर डाल रहे हैं। उनका कहना है कि अपनी प्रकृति से ही घर से संवघ 
रखने वाली चीज़ की व्यवस्था स्कूल नही कर सकते ! रविवासरीय विद्या- 
छू तो केवल परिवार द्वारा सप्ताह मर भे दी गई धामिक शिक्षा पर 
और अधिक वल दे सकता है। यदि आधुनिक घर में बच्चे ने कुछ सीला 
ही नही है तो रविवासरीय विद्यालय उसकी सहायता करने मे असमर्थ है। 
कैथोलिक विश॒पों ने निम्नलिखित ठोस सुझाव दिये हैं : 
साँ-बाप फो चाहिए कि बच्चों के अन्दर भगवान के प्रति विष्यास 
जहदी ही उत्पन्न कराने की व्यवस्था करें । यह ऐसी चीट नहीं है जिसे 
विद्यालय के अधिकारियों द्वारा पढाये जाने के लिए छोड़ा जा सके । इसका 
मरंम घर सें ही सीधी-सादी प्रायनाओं के अभ्यास द्वारा होना चाहिए। 
यदि भुबहू और शाम तथा भोजन से पहले और वाद मे प्रार्थना की जाय 
तो इससे पारिवारिक वाटिका को शोभा बढतो है। प्रति दिन निश्चित 
समय पर छोटी-सी प्रार्थना करने पर यह घड़ो अवश्य ही हमे, शाइवल 
तत्व के अधिक निकट ले जातो है और इससे हम ऋूछ के निशान के प्रति 
श्रद्धा तया फूसमूति एवं अन्य घामिक चिन्हों के प्रति आदर प्रकट फरना 
सीणते हैं। ये वे अम्पास हैं. जिन्हे बच्चे के घामिक निर्माण के समय प्रोत्सा- 
हन भिलना चाहिए । माँ-बाप को चाहिए वे उस सुदृढ़ अति प्राकृतिक 
प्रेरणा का उपयोग करें जो ईसामसीह के जोवन से प्राप्त की जा सफती 
है। बच्चों को ईसा की नकल करने की प्रेरणा देनो चाहिए--विशेषकर 
झपको आज्ञा मानने में, घेय में तथा औरों का ध्यान रखने में । निस्‍्वार्थ 
भाव से देने की उस भावना को अपने अन्दर ऊातें में, जो ईसा को एक 
विशिष्ट बात थी, उनमें प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए । यहू अनेक क्रियात्मकू 
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रूपों में , जासकर बच्चो को घर मे स्वार्य-त्याय के काम करने का अवसर 
देकर किया जा सकता है १ “यदि तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरे आदेशों 
का पान करो यह ईसा को कस्तोटी है, और यह कप्तौदो बच्चे पर अवद्य 
आागू होनी चाहिए । उसे इस योग्य बताना चाहिए कि बह मंगवान के 
आदेशों और उपदेज्ञों को अपने ऐसे परथप्रदर्शक के रूप मे पहचान सके 
जो उसके कदमों को सही रास्ता दिला सकते हैं । 
इस तरह के सुझावों पर न केवल आधुनिक माता-पिता मुस्कराते 
हुऔर आधुनिक शिक्षक तिछमिलाते हैं; वल्कि इनसे इस प्रचलित विश्वास 
को भी समर्थन सिछता है कि पादरी लोग वडी आत्म-तुष्टि और अधि- 
"कार पूर्ण ढंग से यह मातरते हैं कि वे प्राकृतिक कानूत द्वारा नैतिक- 
चामिक शिक्षा का उपदेश देने के लिए नियुक्त हुए हैं। पर के जीवन को 
चर्म-मंडलीय अधिकारी के आदेंशानुसार चलाने का अ्रयत्व उन कारपों में 
से एक है जिनसे माता-पिता चाहते हैं कि धामिक शिक्षा भी व्यावसायिक 
शिक्षकों के अधीन हो । कुछ मी हो, यह बात तो असभव-सी ही छंगेगी 
कि घर्मे-गडलीप अधिकारियों के दवाव से आधुनिक हालतो में पहली- 
परीढियो के घरेलू विधि-विधान छागू किये था सकें,। पूर्व इसके कि वे 
* अतिप्राकृतिक प्रेरणाएँ जिनकी अपील विश्यप छोग करते हैं प्रभावशाली 
बन सकें, घर में पूजा के छिए एक अधिक स्वाभाविक वातावरण सास्कृ- 
तिक रूप से बनाया जाना चाहिए। चाहे घरेछू पूजा को पुमर्जीवित करने 
का ध्रयत्म व्यावहारिक हो या नहीं, यह तथ्य तो है ही कि पारिवारिक 
जीवन के घमे-निरपेस बन जाने से घामिक शिक्षा की समस्या में क्ति 
* आ गई है। इन दोनों बातों में दढ़ा अंतर है कि शिक्षा किमी घामिक 
“परेम्पशा और समुदाय के अंतर्गत है या यह एक ऐसी शिक्षा है जिसे 
कुछ लेखक स्वमांवतः गैर-ईसाई' कहते हैं। दोनो ही दशाओ मे पूर्वा- 
अह्दो से छुटकारा पादा है, 'परंतु वे पूवाग्रह विरोधी ढग के.हैं; पिछली 
दक्ष में घामिक निरक्षरता के हैं, पहली दक्ा मे निरक्षर या बालबर्म के । 
दोतो ही दशा में, या तो एक वास्तविक सकट उत्पन्न हो जाता है, या फिर 
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कोई शिक्षा नहीं हो पाती । 

(२) ैक्षिक सुदिघाओं और चर्चों के कार्यक्रम का विस्तार सुधार 
की दूसरी दिज्ा है। रविवारारीय विद्यालयों बे सगठन के अदर शैक्षिक 
कार्य _के"छिए ज्यादा समय देने के प्रयत्न उत्साहवर्धक मही रहे हैं ॥ रवि- 
थार को एक घदे से ज्यादा समय के लिए बच्चों को एकन्न करना 
कठिन है, और रविवासरोय विद्याठय की शिक्षा को सप्ताह के अंदर 
ले जाना तो और भी कठिन हैं । सबसे अधिक व्यावहारिक सफलता 
“दैनिक अवफाश बाइबिल विद्यालयों' को मिली हैजों माता-पिता और 
यज्यों दोगो में ही प्रिय हैं। वे धामिक शिक्षक जो रिबत सभय की योजना 
को विवल्प के रूप मे स्वोगपर किए हुए थे। अब आधा कर रहे हैं कि 
सप्ताह में एक बटे की जगह उन्हे सप्ताह मे एक अपटाहन सिलने लगेगा, 
और तब वे, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार, किसी एकमत की या 
अतर्मतीय घामिक दिक्षा के पर्याप्त केन्द्र बता सकेंगे । 

(३) सुधार की एक तीसरी दिशा में यह मानकर चला जाता है 
कि प्राथमिक विद्यालय, रविवासरीय विद्यालय या धर से मुषार फी आशा 
करना बेकार है, भौर इस समस्या को मुख्यतया कालछेजो में सुलझाना 
चाहिए | पर इस स्तर पर समस्या का हरकू छगमर्ग असमय है; कारण, 
कुछ तो परिस्थिति ही ऐसी होती है, और कुछ भ्रतिद्वदी ब्यवधायों में 
नियत्रण के लिए मुकावछा रहता है। म केवछ सार्वजनिक कालेजो और 
विश्वविद्यालयों भे जहाँ कि घामिक शिक्षा देने की कानूनन मनाही है, 
अपितु प्रमुख व्यक्तिगत कला महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों भे भी 
इन दो में अंतर किया जाता है, एक तो धर्म के बारे में शिक्षा जिसकी 
कई विभागो में अनेक श्ाखाएँ हो जाती हैं और जिसे शैक्षिक डिग्री 
के लिए मान्यता प्राप्त है और दूसरी घर्म की शिक्षा जिसे बैसी मान्यता 
प्राप्त नही है और परिणाम्त जो चर्च-प्रतिष्ठान, 'वाइबिल की रही 
और धार्मिक संस्थानों के रूप में शिक्षा-सस्थाओ के क्षेत्र और पाठ्यक्रम 
के किनारे पर रहता है । हावई मम्फोर्ड जोस ने इस स्थिति का वर्णन 


के 


डर संत्यागत पुर्नामाण 


बड़े अच्छे रूप में किया है: 

धर्म शब्द की अस्पष्टता के अन्तर्गत प्रापः व्यावहारिक समझौते 
कर लिये जाते हैं। क्योंकि यदि राज्य विश्वविद्यालयों को धर्मशाशत सकाय 
( फंकल्टी ऑफ यियोलोन्ी ) चलाने से मना भी कर दिया जाय, तो 
भी तुलमात्मक घर्म'ं के तो कोर्स किसी को स्थिति विगाइते महीं, न 
कोई अनुचित बात सनवातें हैं, बल्कि शायद सदूभाव ही बढ़ाते हैं-- 
अलवबत्ता (तुलनात्मक घम्म' की द्िक्षा ने जहाँ-तहाँ उन्हीं कठिनाइयों 
को भर घढ़ा दिया जिग्हे कम करने की आगा इससे फी जाती थी । दस 
प्रकार का कीस या तो मीतिश्वास्त्र के विवेकशील प्राष्यापफ या दार्शनिक 
द्वारा दिया जा सकता है, या वह इतिहास या मृतत्व-जास्त्र के संग के रूप 
लिया जा सकता है, था फिर इसकी पढ़ाई अंग्रेजी विभाग में साहित्य 
के रूप में बाइविल', था मानव जाति की महान बाइब्लिं' आदि के 
ढंग पर हो सकती हैं। इसो प्रकार आचार-शापत्र; समाज-द्ञास्त्र, सामा- 
ज़िक समस्याओं और साहित्य के शुछ अंशों को वसा माम न दिये जाने 
पर भी धर्म को समस्या से सम्बन्धित समझा जा पकता है। ऐसे कोर्स 
बिना घ्यान खौंचे दो प्रकार से बहुत ज्यादा लाभ पहुँचा सकते हैं : वे परे- 
शानी में पड़े छात्रो को सहायता देते हैं, दूसरे वे चर्चों को आश्वासन देते 
रहते हैं कि अभी विश्वविद्यालय नास्तिकता के गढ़ नहीं धन गए हैं । 
घर तुलनात्मक हप से पढ़ाया गपा धर्म वस्ठुगत या अवेयक्तिक आधार 
का घमं है, और व्यवहार तथा दिचार में उसका बसा सीधा प्रभाव नहीं 
होता जता कि अनेक सम्प्रदाय चाहते हैं । 

- पूरी तरह से या मंश्ञ में, राज्य के खर्चे एर घामिक सलाहकार 
रफ़ने का एक दूसरा तरीका भी हैः इस प्रकार का दयालु और निष्पक्ष 
अधिकारी विश्वविद्यालयों और सम्प्रदायों मे संपर्क-अधिकारी का काम 
करता है । 

लेकिन सब मिलाकर यह नहीं कहा जा सकता कि अंडर प्रेजुएंट छात्र 
अपनी परेशानियाँ धामिक सलाहकार के पाठ ले ही जाते हैं। एक तो इस 
डे 


धर्म का स्वरूप हर 


अधिकारी को सब व्यक्तियों के लिए सब कुछ बनता पड़ता है--या दूसरे 
द्ास्दों में, उसे कैयोलिक, प्रोटेस्टेंट, यहुदी, एग्नास्टिक, और शोष सभी फे 
प्रति बिल्कुल निष्पक्ष रहना पड़ता है। यह स्वय अपने अन्दर एक असंभव 
कार्य है दूसरे, यदि वह निष्पक्ष रहे तो भी, बह ज्यादा से ज्यादा यही 
कर सकता है कि वह्‌ विद्यार्यों की समस्या को उसके पूरे संवेग के साथ 
उसके धर्म को विश मे ले जाय। फिर भी कई थार विद्यार्यी इसो 
अधिकारी से दूर रहना घाहते हैं। और अन्त में यहू बात भी धीरे से कह 
देनी चाहिए कि विशेषज्ञों के सकाय मे घामिक सलाहकार फी स्थिति 
कोई अच्छी नहों होती क्योंकि दाशशनिक और बेश्ञानिक मुकाबला बहुत 
तीज होता है, और अब तक उसके पद के लिए अच्छी प्रतिभाबाले व्यवित 
सामने नहीं आये हैं) ऐसी दक्ञा में परेशान अडरप्रेजुएट यदि किसी 
प्रौढ़ के पास जाएगा भी तो संभावना यही है कि बह व्यक्ति सकाय 
( फंकल्टी) ही का कोई सदस्य होगा। 

विश्वविद्यालय ने इस समस्या को ऊपर के इन दो प्रफारों से सुल- 
शाने का प्रयत्त किया है । 

विभिन्न मतो ने भी शुछ मित्रतापूर्ण रास्ते निकाले हैं। उनमें से कुछ 
सबसे निकट के चर्च में छात्रों के लिए एक विशेष पादरी की नियुवित 
करते हैं। दक्षिण मे विश्वविद्यालय के क्षेत्र के निकट अफ्सर एक या एक से 
अधिक ऐसी इमारतें मिल जामेंगी जिनमें तथाकथित बाइबिल की गद्ियाँ 
स्थापित होती हैं ॥ इसका मतलब पहू है कोई विशेष सम्प्रदाय अपने ही 
एक अध्यापक को आश्रय दे रहा है जो उस सम्प्रदाय की इमारत में घाइ- 
बिल, घर्म-शास्त्र या धर्म की शिक्षा देता है। यह शिक्षा काफी परिपत्र 
अवस्था की होती है जो छात्रों का ध्यान खाँच सकती है और विदव- 
विद्यालय के पाठ्यक्रमों के साथ बौद्धिक स्तर पर मुकाबला कर सकती 
है । ये कोर्स पाठयक्रम से बाहर के होते हैं और जिस रूपन से ये 
चलाए जाते हैं उसकी प्रशंसा ही को ज्ञानी चाहिए बषोकि कालेज का 
कोई श्रेष न सिलने पर भी ये अब तक चल रहे हैं। 


दर संस्थागत पुनर्निर्माण 


* + दूसरी ओर विश्वविद्यालय अपने छात्रों को इतने ऊँचे बोद्धिक स्तर 
सक्ष प्रशिक्षित करता है जिसे कि एक औसत दर्जे का चर्च या पादरी सत्तुष्ड 
नहीं कर सकता । विशेषज्ञ ब्यक्षितयों के द्वारा, घाहे वे कितने ही नीरत 
क्यों न हों, स्पास्यान दिये जाने के बाद, संभावना यही रहतो है कि छात्रों 
को सामात्य धार्मिक उपदेश चाहे यह प्रोटेस्टेंट हो, या फेंयोलिक या 
यहूदी असन्तोषजनक लगेगा। व्यापसायिक्त विचारकों द्वारा प्रशिक्षण दिये 
जाने फे बाद, रविवातरीय विधालय के अध्यक्ष की अस्पष्ट सी सदुमावमा 
का कोई मूल्य नहीं मालूम पशुता। अमरीका में राग्य द्वारा सहायता 
दो जाने पाली उच्च शिक्षा की संस्थाओं के स्नातकों को थ्रद्धा को यदि 
अआअनाए रणना है तो इसके लिए विश्वविद्यालयों को नहीं अपितु चर्चों को 
वभौद्धिक दृष्टि से सज्ोव बनना पड़ेगा । इक्के-डुकके पादरी ओर चर्च इत 
आंत को समझते हैं, लेदित यह मानता पड़ेगा कि उनमें से अधिकांश 
इसे नहीं समझते । 

* चर्च या राजनीतिज्ञ चाहे इस समस्या को पूरी तरह समझ पाएं या 
नही, बहुत से शिक्षाशास्त्री, क्योकि वे व्यावसायिक शिक्षक हैं, ऐसे है जो 
अर्म के बारे मे ज्ञान और धार्मिक ज्ञान के इस विरोध को मिटाना चाहते 
हैं। धर्मे-झास्त्र की आधुनिक प्रवृत्तियाँ इस समस्या का हछ सोजनेमे सहायक 
हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, एक प्रोफेसर से इस प्रकार छित्ता है, भौर 
अन्य बहुत से उससे सहमत होगे : 

““कालेजों में घामिक शिक्षा के लिए नियुक्त अधिकांश शिक्षक ऐरो 
हैँ जिन्होंने स्नातफू-विधालपों सें तब शिक्षा) प्राप्त की यो जब धोमिक 
रिद्वान्तों करा रख पर्मशात्त्रों की ओर नहीं हुआ घा । इसलिए ईपताई 
विचार के अग्रगामी भाग और उतकी शिक्षाओं के बीच एक 'प्रांस्कृतिक 
'पिछड़ापन! रह गया है। बोर फिर दूसरे शास्त्रीय विभागों की राय यह 
है कि घम की शिक्षा में भी वही निष्पक्षता तथा अवैयब्ितकता होनी 
चाहिए जो विज्ञार में होती है। इस तरह यदि धर्म के विभाग के अध्यापक 
आुछ और करना चाहें तो भी उन्हें, अपने सहयोगियों को बात भातने के 


घ॒मम का स्वरूप ५२ 


लिए भुष्य तौर है ऐतिहासिक या सुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाना पड़ता 
है, और यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब कि तुलनात्मक धर्म में रुचि 
रखने दाले मोग्य घामिक अध्यापक घिलते कठिन हो रहे हैं । 

स्पष्ट ही, धामिक शिक्षा का घर्म के वैज्ञानिक अध्ययन के साथ मेल 
बैठाने को समस्या सस्थागत पुर्नानर्माण की इतनी नही है जितनी कि वौद्धिक 
पुननिर्माण की । कोई कारण नही कि पूजा और सेवा के स्थानों के साथ- 
साथ शिक्षा की संस्थाओ मे भी धर्म का विकास बुद्धिमत्ता, थद्धा तया युक्त 
के साथ क्यों मे किया जाय । शिक्षा की दृष्टि से भी घ॒र्मं का बड़ा महत्त्व 
हो सकता है यदि यह समझ लिया जाय कि यह सदा ही एक बुनियादी 'मान- 
वीय विषय रहा है । यदि यह मानवीय सम्यता मे अपना बुनियादी माग 
खो दे, तो अच्छी से अच्छी शिक्षा भी इसे बचा नहीं सकती | जब तक घर्मे 
एक सार्वजनिक सेवा का काम है ठव तक घामिक निरक्षरता एक सार्वजनिक 
बुराई रहेगी ही। धर्म के इस मातवीय दर्जे और दक्षिक कार्य को न केवल 
चर्म मण्डलो का विरोध करने से उत्पन्न हुई अज्ञानता से खतरा है, अपितु 
उन धर्मात्यों के ऊँचे अमिमाम से भी है जो अपने विश्वास की व्यास्या ऐसे 
ढंग से नहीं कर पाते जिसका मेल सम्पता से मिल सके । घ॒र्म के परलोकवाद 
का तभी तक सम्मास किमा जायगा जब तक उसके द्वारा की जाने वाली 
इस ससार की आलछोचवा मे उद्घार करते की शक्ति होगी । दूसरे शब्दीं 
मे, विद्यालय, चर्च और राज्य को सच्चे तौर पर परस्पर सहयोग करना 
चाहिए, और भक्ति या नैतिक अधिकार पर एकाधिकार पाने की कोशिश 
नहीं करनी चाहिए ॥ 


मिशन है 
विदेशी मिशत-क्षेत्रो मे हुए संस्थागत परिवतेनों की विवेचना करना 
यहाँ असमव और अप्रामगिक होगा । देश के भिशनो में हुए परिवर्तनों के 
अलावा जिनसे हमारा सम्बन्ध है वे परिवर्तन हैं जो अमरीका के अन्दर 
मिशनरी भावना और सयगठन मे हुए हैं । अमरीका की समी बस्तियाँ प्रारम 


हि संस्थागत पुर्नानिर्माण 


मे मिशन-क्षेत्र ही थी, और रोमन कैयोलिक चर्च के लिए तो अमरीका 
१९०८ तक अधिकृत रूप से एक मिशन ग्रदेश था । 
यह तो अनिवायं है कि देश के मिशनों और विदेशी मिशवों में प्रति- 
स्पर्धा हो, यद्यपि मिश्ञनरी शिक्षा आन्दोलन ने १९२१ से ही उनसे समन्वय 
कराने का प्रयत्त किया है । प्रोटेस्टेंट छोगो के बीच विदेशी क्षेत्रों को एक 
शताब्दी तक ज्यादा छोकत्रियता, विस्तार और सहारा मिला ! इन क्षेत्रो 
मे विशेषकर भारत, चौन और जापान में काम करने का उत्साह और विनि- 
योग अमरीकी आशिक और राजनैतिक स्वार्यों से कही बड़कर रहा । अवश्य 
ही,जब धर्म-निसेक्ष स्वार्थ और साम्राज्यवादी नौतियो ने अमरीकी मिशनो 
के लिए नये क्षेत्र खोल दिये, तो चर्च मी इस अवसर का छाम उठाते मे 
चूके नही | छेकिन मिशनों की आम भावना के बारे में यह वात ध्यान देने 
योग्य है कि उन्नीसवी तथा बीसर्वी शताब्दी मे मी सबसे अधिक लोकप्रिय 
चे ही प्रदेश रहे जहाँ 'भनीश्वरबाद” का सबसे व्यापक प्रचार था--अर्थान्‌ 
'मासरत, चीन और “अन्य अफ्रीका” यद्यपि अनीश्वरवादिता की मयानकता 
को बढा-घढाकर ही यह छोकप्रिय अपील की गई थी, और मिशनरी आत्दो- 
'रूनो के छिए आज भी की जाती हैं, तो भो यह कहना ठौक ही होगा कि 
मिश्नन-बोर्डों के दुद्धिमानी से नियोजित कार्यों के आगे यह धीरे-घीरे दव॑ 
* गई। प्रोटेस्टेंट मिझ्वनों का केस्द्रीकण बढ़ता ग्रया जिसके परिणामस्वरूप 
में १८९३ मे उत्तरी अमरीका की फॉरेन मिशस कान्फेंस, १९१० में ऐडिन- 
बरा कास्फ्रेंस ओर १९२१ में इंटरनेशनल मिशनरी कौसिल आयोजित 
हुईं। इधर संसारव्यापी कैयोलिक मिशनों के छिए अमरीकी कैयोलिकों 
की मदद भी बढती गई। इस सबसे मिशनरी गतिविधियाँ अधिक ज्यवस्थित, 
रचनात्मक और बुद्धितत्तापूर्ण हो। गई हैं, और साय ही जन-साथारण की 
पारम्परिक भावनात्मक रदि मी कम नही हुई जिस पर कि अन्तवोगत्वा 
विदेशी क्षेत्रो का आधार बना हुआ है ! लेकिन पिछले दो दशकों मे, मिशन- 
थोहों के पूर्णतया संत्थागत काम और मिश्नों के लिए मावेवात्मक घामिक 
उत्साह, इन दोनों. में ही अवेक बड़े संकट आये हैं | 


धर्म का स्वरुप डे 


पहला सकट १९२० में आया। मिशनरी उत्साह और इसपर बाघा- 
रत केद्ीकृत नियोजन की नाटकीय चरमसीमा “इंटर चर्च वल्डे मूवमेंद 
(१९१९-१९२०) के रूप मे सामने आई अमरीकी घामिक नेता जिन्‍्होने 
प्रथम विश्वयुद्ध को बढाने मे मदद की थी और जो युद्ध ऋण छेने की विधियों 
से परिचित हो गए थे, १९१८ मे मिलकर देश के नैतिक और आधिक स्रोतों 
को अधिक रचनात्मक ध्येय की ओर ले जाने पर विचार करने लगे | मैथो- 
(डिस्ट वेनुत्व के आधीन, बड़ी सव्या में विभिन्न मतो वाले “विधव-आन्दोलनों” 
का सगठन किया गया, और १९१९ में 'इंटरचर्च वह्ई मूवमेट' की ओर 
से एक विद्या आन्दोलन शुरू किया गया मिसका उद्देश्य “सगुकत राज्य 
अमरीका तथा कँमाडा केः घर्मोपदेशीय च्चों की मिशनरी, शैक्षिक, और 
अन्य परोषकारी सस्थाओ द्वारा अपने सम्मिलित प्रयत्त से अपने वर्तमान 
सामास्य कार्यों का सर्वेक्षण करता और उनके लिए मनुष्य, धन और श्रवित 
के आवश्यक साधन जुटाना” था । 
'इठर चर्च वल्डे मूचमेट' के उद्देश्यों की घोषणा एक महँत्त्वाकाक्षी 
और व्यवसाध्य योजता के रूप से को गई । (प्रदर्शित सामग्री संख्या ४ 
देखिए) । बड़े-बड़े कार्यालय स्थापित किये गये ओर प्रोटेस्टेंट चर्चों का 
काम एक बडे व्यापार के रूप मे सगठित किया गया। यह आन्दोलन अमी' 
शुरू ही हुआ था कि इस पर युद्धकछालीन योजनाओ के विरुद्ध उठी हुई प्रति- 
जक्ियाओ का प्रतिकूल प्रभाव पडा और इसका दिवाला निकल गया । इसके 
एकाएक ठप हो जाने का कारण यह भी था कि विशप फ्रांसिस जे ० मैक्‌- 
काने की अध्यक्षता में स्थापित इसकी एक समिति ने १९१९ की इस्पात 
हडताल पर एक बहु-प्रचारित रिपोर्ट प्रकाशित की थी जो निश्चित रूप 
से मजदूरों के पक्ष मे थी । इस आदोछन को सबसे ज्यादा चंदा देने वालों 
में से कूछ में अवश्य ही इस प्रकार के 'विश्व' कार्य को कल्पना नहीं की 
थीक 5 सि 
“ तो भी, उदारदाद और सामाजिक सेवा कौ मिलीजुली प्रेरणा से 
मिशव-बोर्डों का सामान्य कॉर्यक्रम फ़ैडका गया । आधिक मंदी से पहले “ 


हि संस्वागत पुर्नानर्माण 


भी गमीर आ्िक कठिनाइयाँ सामने आई थी जब कि आथिक सहायता 
मिद्दनरी उत्साह का साथ नही दे पाई । १९२८ की जेरूसलकम काग्रेस में 
बुनियादी मसलछो पर विचार-विनिमय हुआ और नीतिसम्बन्धो कुछ 
महत्त्वपूर्ण निर्णय किये गये । 'बमें-निरपेक्षवाद' के सामान्य शत्रु को दृष्दि 
में रखते हुए ईसाइयो से कहा गया कि वे सम्मिलित उद्देश्य की पूति के लिए 
अन्य घर्मावल बियो से अपीछ करें, यद्यपि तव भी ईसाइयत की 'अद्वितीयता' 
और सच्चाई से इनकार नेहीं किया गया । यहुदियों को भेजे जाने वाले 
मिशन पूर्णतया बन्द कर दिये गये और अत्तर्धम सगठतो को स्थापना की 
गई जिनसे मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बढातें की आशा घी। मोदे तौर पर, 'सम्य 
बनाने वाले मिशनो का स्थान अव' धर्मोपदेश देने वाछे” मिशवों ने छिया 
थां। मिशन-क्षेत्र मे इस तरह की उदारता आने से, पूर्व मे शिक्षा, चिकित्सा, 
ग्राम तथा उद्योग सम्बन्धी सेवाओं का विस्तार हुआ । छ्ेकिन छिवादियों 
को डर था कि कही घर्मोपदेशीय ईसाइयत विल्कुछ छूट ही न जाय, और 
इसलिए उन्होने बहुत विरोध मी प्रकट किया। १९३० में जोन डी७ रॉक- 
फेडर की प्रेरणा और सहाग्रता से जनता के कुछ लोगो ने “लेमेंस फॉरेन 
मिश्ननरी इक्वायरी' (7.387 शाशाड णरथंहा। जेछआ00079 
7007५) नाम की एक समिति स्थापित की जिसने यह पत्ता करने 
के लिए कि विदेशी मिशनो मे ऐसा क्या कुछ है जिसकी सहायता करना 
जरूरी है वे मिशन क्षेत्रों में विशेषज्ञों के अनेक कमिशन भेजे। तथ्य 
हासिल करने वालो के प्रतिवेदव हार्वार्ड के प्रोफेसर विलियम अर्नेस्ट 
हाकिंग की अव्यक्षता में नियुक्त एक मूल्यांकन समिति के सामते रखे 
गए। 'रिथिकिंग मिशस के त्ञाम से १९३२ में प्रकाशित इसकी 
रिपोर्ट से उदार दृष्टिकोण का औचित्य पूरी तरह सिद्ध हो गया। 5 
इस नीति के बारे मे जोरदार वहस होवी रही है, विशेष तौर से तब 
से जब से कि यूरोपिन वाधियनो के द्वारा, जो अमरीका को छाइलाज गति- 
वादी' बताते हैं, एक नया चर्मोपदेशवाद सामने रखा गया है। सिश्ननरी 
तरीकों हम पुरतिर्माण करने मे व्यावहारिक रूप से ज्यादा सहायक अम सीकी 


चर्म का स्वरुप हु प्‌ 


नेताओं के वे प्रयत्न रहे हैं जिनके द्वारा वे ईमाई घर्मोपदेशवाद मे पूर्वी घामिक 
विधियों (जैसे हिन्दू आश्रम और सामान्यतया ध्यान) को छाना चाहते 
थे । जोन सी० वैनेट के द्वारा एक ध्यान की स्थिति का सुझाव दिया गया 
है बढ 

केवल साम/जिज्ञ उपदेश ही लोगों को ईसाई सन्देश की ओर प्रवृत्त 
अही कर पायेंगे । छेकिन महू घारणा कि ईसाइयत सामाजिश रूप से 
अप्रासंगिक है उन्हें इस से दूर अवश्य रख सकती है। आने वाले समय में 
इंसाइपत बहुत से सनुप्पों को अपनी ओर खोंच सकतो है बर्योकि पह इह- 
लोकिक तथा पारछोकिक दोनों है, क्योकि पह जहाँ लोगों को सामाजिक 
दश्ञा को बदलने को प्रेरणा देतो है वहां उनको आन्तरिक गहरो आवश्य- 
कताओं को भो पूरा करती है, क्योंकि यह जोवन का एक ऐसा फान्ति- 
कारो विश्लेषण सामने रक्षतों है जो आथिक व्यक्तिवाद और साम्पवाइ 
दोनों की भ्राति को धूर कर देता है। घर्मोपदेशवाद पर बल देने में मुरय 
कारण मेरा यह विश्वास है कि विछले बोस वर्षों में धमं-शास्त्रीय उदार- 
बाद को पृष्ठभूमि रणने वाले चर्चों में ईसाई सन्देश की अद्वितीयता को 
एक अधिक निश्चित समझ आई है । 

यहाँ पर प्रोफेसर वैनेट यह आज्ञा कर रहे माहूम होते कि 'आधिक 
व्यवितेवाद और साम्यवाद' का 'क्रातिकारी विश्लेषण' करने में ईसाइयल 
पहुले से अधिक अद्वितीय सिद्ध होगी । 

द्वितीय महायुद्ध ने मिशनरी सस्थाओं के लिए सबसे गंभीर सकट 
पैँदा कर दिया, यह और मी गमौर हो सकता था यदि ऊपर लिखी हालतों 
ने, पूर्वों धर्म और सर्क्ृति के प्रति नया दृष्टिकोण पैदा न कर दिया होता । 
युद्ध ने भाम जनता को पूर्व के बारे में कुछ साधारण जानकारी दी | जिसते 
“अतीश्वरवादियों' के प्रति उनकी विशेष मावनात्मक अनुभूति समाप्त- 
सी कर दी। इससे मिशनरी कार्य की बुनियादी प्रेरणाओ में मी एक जबर्दस्त 
परिवर्तन आंने की समावना हैं। 

जब आमने-सामने के सथर्े और अन्य पाश्विक कार्यों के रूप में धुर्द 


ण्छ संस्थागत घुर्नानर्माण 


और पश्चिम का अप्रत्याशित मिलन हुआ वो मिशनरी कार्य का धामिक 
अहलू यीछे रह गया और यर्म-निरपेक्ष सहायता, मूमि-युवार, स्वास्थ्य और 
परशिक्षा जैसी युद्ध के पूर्व की प्रवृतियों पर अधिक दल दिया. जाने लगा। 
अमी यह अनुमान छयाना कठित है कि इसका परिणास क्या होगा, आया 
मिशन और श्यादा खुलेगे या बिल्कूछ ही वही रहेगे । छेकिन ध्यान देते 
छायक मुख्य बात यह है कि मिशनरी सस्थाओं वेः साथ तारतम्य और समप्रता 
के बावजूद मिमनो की सारी पारणा में ही आमूल परिवर्तन आ गया है। 
यह बात जिस पर बदबसे ज्यादा ध्यान जाता है कैयोंलिक मिशनों 
के नवीकरण का है जिसमे अमरीकी कैयोलिको को एक महत्त्वपूर्ण भाग 
अंदा करना है। अमी हाल तक अमरीकी कैयोतिको का सारा ध्यान देश 
के अन्दर के मिशनों पर ही केव्द्ित था और विदेशों मिशनों की सक्रिय 
सहायता करने के लिए न तो उनके पास साधत ही थे और न रुचि । हेकित' 
१९११ से जब कि 'मेरीनोल फादर्स' की स्थापता हुई कैयोलिको की मिश- 
जरी गतिविधियाँ लगातार बढती रहो हैं और बे प्रोटेस्टेंट मिशनों की 
आम दिशा मे ही बढ़ी हैं । (९२१ मे पेंट कोलम्बतूस फॉरेन मिशन सोसा- 
यटी' ने अपना शिक्षालय खोला, और १९४३ में एकेडैमिया फार मिशन 
स्टंडी' मे सभी कैथोलिकः शिक्षालयों में मिशन कार्यक्रम की शिक्षा की 
व्यवस्था कर दी । अमरीकी दिलूचस्पी के मुल्य मिशन क्षेत्र जापान, चीन, 
फिलिपाइंस और दक्षिणी अमरीका है | कैयोलिक और प्रोटरटेंट मिशनों 
के पारस्परिक सम्बन्ध बहुत ही मित्रतादूर्ण हैं ! सब मिलाकर, वीथोलिक 
लोग ईसाइयत की और पर्म-परिवर्तंत पर ज्यादा बेल देते रहे हैं, जैसा कि 
प्रीटेस्टेंट उदारवाद से पहले करते थे । कंयोलिकों के तरीके कुछ सिने 
हैं--वे उपदेश और मिक्षा में कम और अनाथालय चलाते या अकाल में 
सहायता देने जैसे परोएकार के कामों मे ज्यादा विश्वास करते हैं! छेकिन 
युद्ध के द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों ने कैगोलिको को और घर्मों के बजाय 
“अधा्िकता' और नास्तिकता, अर्थात्‌ साम्यवाद पर अपना ध्यान कैखित 
करने को प्रेरित किया है। उनकी दृष्टि मे क्रसार को ईबवरहीनता से बचाने 


यम का स्वरूप प्‌८ 


का काम सबसे महत्त्वपूर्ण है ! प्रोटेस्टेंट इस वात से पूरी तरह सहमत नहीं” 
हैं, तो भी उन्हें नई राजनैतिक परिस्थितियों और पूर्व मे बढती हुई घर्म- 
मिरपेक्ष' भावना के अनुकूल बताने के लिए अपने मिशनरी प्रोग्राम में 
भारी परिवर्तत करना पडा है। 
विदेशी मिशनों के बारे में पुतविचार करने के परिणामस्वरूप देश 
के अन्दर के मिशनों को ओर तुरत ध्यान गया। छेकिन इस क्षेत्र मे भी 
पिछली आधी शताब्दी मे नाटकीय ढंग से पूर्ण नवीकरण हो गया है। जहाँ” 
कि पहले 'धर मे विदेशियो' (रेड इंडियन, बाहर से आये व्यक्ति, अकृण 
पढ़े हुए पह्दाडी प्रदेश और चर्च समुदायों) के काम को प्रायमिकता दी जाती 
थी, अब यह काम समाज कल्याण! या सामाजिक कार्य के अधिक विस्तृत 
कार्यक्रम के अधीन हो गया है। सामाजिक सेवा को घारणा भी अब पहले 
से अधिक विस्तृत हो गई है और उसमे अब मामूली परोपकार और श्वारध्यः 
सेवा से कही ज्यादा बातें शामिल हो गई हैं। परिणामतः एक प्री तरह 
शहरी पैरिश न केवल एक संस्थागत चर्च होता है अपितु वह धम-निरपेक्ष 
स्थानीय कल्याण-कार्ये और बड़े फैमाने को राष्ट्रीय सस्थाओ के साथ सहयोग 
भी करता है। परिस्थितियों ने इन सस्थाओ को बाध्य कर दिया है कि बे 
पारम्परिक परोपकार के काम को पीछे छोडकर श्रम, विधि-निर्माण, अन्तर्रा- 
स्ट्रीय सम्बन्ध तथा अन्य ऐसी ही बावो पर ध्यान केन्द्रित करे जो आधी 
शताब्दी पहले धार्मिक सस्थाओं के काम के लिए सर्वया आनुर्पगिक समझी 
जाती थी । 
इन समी परिवतंनो से पता चलता है, चाहे सिद्ध न होता हो कि मिश्नतों 
के पूरी तरह संस्था का रूप ले लेने के साथ-साथ मिशमरी-कार्य के स्वरूप 
मे बहुत अतर जा गया है । ईसताई-मिशनरी ससार को तो ईसा के पास नहीं 
छा सके हैं, हां वे साइयत को तस्तार ठक अवस्य ले आये हैं ! उन्होने मानवता , 
की अनेक प्रकार से सेवा की है और ससार के कामो मे अपने भाग से ज्यादा « 
ही अदा किया है । एक मिशनरी के अंदर अब भी पहले की तरह मानव - 
जाति का उद्धार करने की घामिक छगत होती है लेकिस वह इस लगन को - 
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एक सच्चे कार्यकर्त्ता के रूप मे सेवा करके दिखाता है। वह एक अध्यापक, 
चिकित्सक, भर्स, कृषि-विशेषज्ञ वा श्रम-नेता कूछ भी हो सकता है। एक 
पादरी के रूप में मी (और अद मिशनरियो में पादरी भल्पसश्या मे है) 
बह उपदेश देने के बजाय मनुष्यों की उन रूपो में सेवा कसता है जिन्हे गैर- 
ईमाई भी उपयोगी मानते हैं) इस प्रकार संस्थाणत धर्म ने सिद्धातों के 
प्रचार के वजाय अपने व्यवहार द्वारा विद्रोही ससार के आगे भी अपना' 
आऔचित्य सिद्ध कर दिया है, वयोकि वास्तव मे ऐसी संस्थाएँ वहुत ही कम 
हैं जो सम्पूर्ण मानव जाति के प्रति क्रियात्मक वफादारी उत्पन्न करती हैं। 
सबसे अधिक व्यग्यात्कक और घ्याव देव गोग्य परिव्तेस अमरीकी 
यहूदी घर्मं में हुआ है। इस घ्॒म में पहले कभी भी मिशन नही रहे और 
उसका सामाजिक कार्य परम्परागत रूप से स्थानीय और घर्म-निरपेक्ष रहा 
है। छेकिन अब इसके सामने इशराइल के रूप में सबसे वढा मिशन-क्षेत् 
है, और यहूदी राष्ट्र की सहायता करने की तीव्र मावता भी इसमें है। कदुटर 
जियोनवाद की ओर से मारे यहूदी थम को इबराइली बनाने का जो प्रयत्त' 
किया जा रहा है वह स्याली ही है, क्योकि अमरीकी बहुदियो मे से ज्यादातर 
अपनी द्रहदही वफादारी बनाये रखने के बजाय इसके कि वे अपने को 
निर्वासित व्यक्ति मानें । छेकित संमंवतः आने वाले छुछ समय में अमरीकी 
और इणशराइली नेता एक-दूसरे के प्रदेश को मिशन-क्षेत्र मानते ही रहेगे। 


.  विश्वव्यापी प्रवृत्तियाँ 


7 / यूरोप्रीय धामिक नेताओं ने यह बात आ्षम तौर दे देखी है कि अमरीकी 
“श्रद्धा और संगठन में , एकता छांने के बजाय कर्म और सेवा में एकता 
हाने के लिए अधिक उत्सुक होते हैं। एक आम कार्य्रम जिसने वीसवी सदी 
में प्रोटेस्टेंद बेवाओं की कल्पना को सबसे ज्यादा उमारा है, वह है सब चर्चों 
में उनकी श्रद्धा और पूजा मे विभिन्नता कायम रखते हुए समस्वय छाते के 
लिए प्रयल करता । शताब्दी के आरंभिक वर्षों में च्चों में एकता कायम 
करने के लिए 'सम्प्रदाववाद' पर तीम्र आंकमरण किया गया । कई महस्ते- 
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धूर्ने सापदाय एक हो भी गए, लेकिन सिछकर वे और अधिक धक्विशाली 
सम्प्रदाय दन गए । अछग-अल्‍ूय चघर्चों ने, पथपि जहाँ साहा वे आपस में मिल 
गए हैं, वाफ़ी अच्छी अपनी ऐतिहासिक विशिष्टता बताये रखी है यद्यपि 
उनवा स्वरूप अग्र यह नहीं रहा है जो परम्परा से चछा आता था। इस 
समय अमरी वा में छगमग २५० स्ववत्र थामिक सस्थाएँ है लेकिन केवल 
५४ प्र्षों को रिपोर्ट में उनको सइस्यनाख्या ५०,००० से ज्यादा बतायी 
गई है, और दस लाख से ज्यादा सदस्यता याले चर्यो की सख्या फेवल १४ 
है। ये मंग्धाएँ कम के अनुगार निम्नलिखित हैं . रोमन कंयोलिक, मैथो- 
हिग्ट, सदने बैपटिस्ट, नेशनल बंपटिस्ट कन्वें शन, यू० एस० ए०, नेशनल 
बैपटिस्ट कररेंशन ऑफ अमेरिया; प्रेस्थिटेरियन धर्च इन दि यू० एस० 
एु७; प्रोटेम्टेंट ऐपिरकीपट; यूनाइटिड छूपर चर्च इन अमेरिका, दिसाई- 
धत्स क्षोंफ शाइस्ट; माईन बैपटिस्ट बनन्‍्रें न, ईबे मै लिकछ लूपरत सिनोड 
सॉफ मोहिपो; कॉंप्रीगेशनठ जिश्वियत, ध्फ्रीबन मैंपोडिस्ट ऐपिस्कोपरछ 
और चर्र ऑफ जीगम जाइस्ट अॉफ छेटर डे सेंट्स । अमरीया में महृदियों 
की संस्यां छयभग ४५ छास है और इसमें ऐमे यटदी मो शामिल हैं जो 
ज्पूडाइस्ट नहीं है। 
शारे ईगाइपों गो एक हरी सस्धा में मिस्ाने का प्रधान अब ब्यवहार- 
रूप में छोड़ जा घुजा है । विधेष तोर पर ब॑ पोलिर, प्रोटेस्टेंट और यहुदियों 
के शीय भी रेशाएँ तो अभ्छी तरह निश्चित हो गई हैं और ये तीन दल अब 
घर्म-यरिवर्त न का प्रप/न दिये बिता एश-ड्रूसरे से सदयोग करने छगे हैं। 
शाटयोग बा उद्देष्य इस शमय हो बिशेध समाप्त बरना है, लेरिल एयो- 
क्यों धर्म निरपेशबाई से उसका संपर् शइइू रहा है स्योनयों सामाम्य एचि 
के रचतारमर सेत्र भो सामने आ रहे है । 
इस सीत ढेे चामिआ इठो दे अु॑दर शरयागत सगस्त में दाफी प्रगति 
हुई है। पट दिया ने शीच कट्टरपपी, रू दियादी और सुपारवाडियों के बीच 
की दारादारिड रेशाएँ अबरूरते छसी है। इसरा सुक्य बारध ता डिये दा रा 
महुदियी को सताये छाने की शायास्द समस्या और इमराइक के हप में 
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एक मातृभूमि का निर्माण है | इन परिस्थितियों ने अमरीकी यहुदी धर्म 
में दृहरी राष्ट्रीयता छा दी है : एक ओर तो राष्ट्र के ऐतिहासिक विश्वास 
के रूप मे इज़राइल के धर्म पर बल और दूसरी ओर अमर्ैका में पैदा हुए 
यहूदियों के अमरीकी नेतृत्व पर बल । 

रोमन कैथोलिक चर्च ब्वश्य ही सगठन मे एकता लिये हुए है। पर 
इसमें पहले जो काम स्थानीय या अंतर्राष्ट्रीय ढंग से होते थे वे अब राष्ट्रीय 
स्तर पर सगठित किये जाने छंगे हैं। १९१९ में बनायी गई नेशनल 
कैथोलिक पेल्फेयर कान्फरेंस' अपनी कई शाखाओं के साथ इस काम को 
बहुत तेज़ी के साथ कर रही है। लेकिन इस तरह की कई सस्थाएँ और भी 
हैं और इन सबसे पता चरकूता है कि इसके कार्यकर्ता दिनोदिन कितने 
व्यावसायिक होते जा रहे हैं। 

रोमत कैथोलिक छोगो की ओर से कंघोलिक सीमा के बाहर अनौप- 
चारिक मित्रता बढाने के जो मी प्रयत्न किये गए उनका परिणाम उत्साह- 
जनक नही निकठा । टॉमिस्ट और धर्म-निरपेद्ष दार्शनिको के बीच बौडिक 
सम्पर्क पहऐे से अधिक बढ गये हैं, यद्यपि उतने मही जितने कि गूरोप में । 
सब मिछाकर कैथोलिक लोगो के लिए प्रोटेस्टेंट या ईसम्टर्न ऑर्योडॉक्स 
दछो के बजाय घमं-निरपेक्ष छोगो या यहूदियों के साथ मित्रतापूर्ण आदान- 
प्रदान करना ज्यादा आसान है । 

संबसे बड़ी रामस्या प्रोटेस्टेंट चर्चों की है और इन्होंने ही कार्य में 
एकता को बढ़ावा देने का सबसे अधिक प्रयत्न मी किया है। इस शताब्दी 
से पहले की याई० एम० सी० ए ०, वाई० डब्ल्यू० सो ० ए०, विद्यार्थी स्वयं+ 
सेवक आंदोछन, रविवासरीय विद्यालय संघ, क्रिश्चियन एडीवर भूवमेंट 
और डब्ल्यू० सी० टी० यू० आदि अमेक संस्थाएँ ऐसी हैं जितका किसी मत 
से संबंध नहीं. है और जिन्होंने दो या बधिक मत्रो के अदर अधिकृत पघ 
बनाने का रास्ता खोल दिया है। केंद्रित कार्य को आगे बढ़ाने में ऊपर कहे 
गए मिशन बोर्डो और घामिक शिक्षा परिपदो का प्रमुख हाथ था। दो प्रकार 
के स्थानीय संघ भी बहुत प्रमावधादी थे: एक दो नगर था राज्य के चर्चों 
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के संघ और दूसरे निमंद्रीय या बतमंतीय सामुदायिक चर्च ॥ १९०८ 
मे 'फेडरलछ कौंसिल ऑफ दि विज ऑफ क्राइस्ट इन अमेरिका के निर्माण 
के साथ सहयोग के लिए हैक राष्ट्रष्यापी आदोलन शुरू हो गया । उस 
समय भी यह ७५ प्रतिशत प्रोटेस्टेंद चर्च के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता 
था, और १९५७ मे 'नेशनठ कौंसिल ऑफ चचिज' के रूप मे इसके विस्तार 
के बाद लगभग समी प्रोटेस्टेंट इसमे शामिल हैं । 
प्रथम महायुद्ध के समय और औद्योगिक सबधो को सुधारने के प्रारं- 
मिक प्रयत्तो के समय बडी कठिनाइयाँ सामने आई । लेफिल दो दशको 
के अपने अनुमव के आयार पर, १९३२ में फेडरल कौसिल ने अपनी गति- 
“विधियों मे अधिक अच्छा सगठन छाने के लिए और अपने उत्तरदामित्वो 
का और अच्छा निरपण करने के लिए अपने विधान में कुछ परिवर्तन किए । 
इसने सारे स्थातीय सघो से अपने सबंध तोड़ लिए। साय-ही-साथ इसने 
-अपने आयोगो को अधिक स्थिरता और विश्चितता प्रदात की और उनके 
विशेषज्ञों का स्टाफ भी धढ़ा दिया । छान-बीन का काम, सामाजिक कार्य 
और मिशनरी काम के अलावा सहयोग को इन संस्थाओं को एक बड़ी 
सफछता यह भी थी कि उन्होने चर्चो के बीच सौजन्य के सिद्धातों का ब्यौरा 
तैयार किया । 

१९३८ तक फेडरल कौंसिल का साछाना बजद २५०,००० डालर 
था था जिसका केवल एक-चौयाई भाग सोधा सदस्यता से आता था, शेप 
घन विभिन्न स्रोतो से विश्विष्ट उद्देश्यों के लिए एकत्र किया जाता था। 
“इसकी सबसे अधिक सक्रिय समितियाँ इनके वारे मे थी चर्चों की कोंसिल, 
धर्मोपदेशवाद और जीवन-सेवा, समाज-सेदा, अंतर्राष्ट्रीय ्याय, सरमावना, 
जातियों के बीच में संवघ, नशा बंदी और ईसाई दिक्षा। एम० अर्गेस्ट 
जौंसन के नेतृत्व मे शोघ गौर श्िक्षा का विभाग खास तौर पर सक्रिय 
थाई मर +« 

ओटेस्टेंट छोयो के वीच विश्वग्यापी व्यदोलन के विकास और ईसा- 
इयत की एकता स्थापित करने के लिए आयोजित कान्‍्छेंसों को.हूंखछा से 


ह$। ३ संस्थापत पुनर्िर्भाण 


यह नहीं समझ्न लेना चाहिए कि इनसे विभिन्न घामिक सस्याओं को कोई 
नुकसान हुआ है। यद्यपि कुछ संस्थाएँ आपस मे मिल गई हैं, अलग-अलग 
अतो का आम ढाँचा पहले से ज्यादा मजबूत है । दलवंदी पर किये गए 
आक्रमणों से हो सकता है कि अधिक मित्रतापूर्ण वातावरण बना हो, ठेकित 
अमरीकी धामिक संस्थाओं मे मत अमी भी आधघारमभूव हैं, और वास्तव 
मे वे चचे भी जो एकता पर सबसे अधिक बल देते हैं हमारे घा्िक बहुत्व 
में एक और ऐचीदी पैदा कर देते हैं। डीन स्परी ने इस स्थिति को बहुत 
अच्छी प्रकार सामने रखा है : 
हमारे अमरीकी मत,न तो अधिकार को आत्म-संतुष्टिपूर्ण आवाज़ 
उठा सकते हैं और न विरोध की ऊँची आवाज़ हो । अपनी स्वाभाविक 
>अन्तयूं पिट के सत्य को खोए बिना चर्च फे हर सदस्य को दूसरे दल फो 
स्थिति के सत्य की संभावना को स्थीकार करने के लिए तंयार रहना 
चाहिए । इसमें व्यावहारिक फठिनाई यह है कि बहुत कम व्यक्ति ऐसा 
करने की योग्यता रखते हैं । अधिकतर को यह अनुभव होता है कि ऐसा 
"करने से वे राय के पक्ष द्वारा अपने विश्वासों को दब जाने दे रहे हैं। लेकिन 
'शक दूसरे की ओर से उदासीन बने रहने से तो कुछ बनेगा नहीं ॥ अपने 
संगठित घामिक जीवन से इस मतदाद के आ्राधार पर ही अभरोका ने इस 
समस्या की व्याव्या के लिए सबसे पूर्ण तथा स्वतंत्र अवसर दिया है ! 
लेकिन अभो यह देखना वाकी है कि डीन स्पैरी जिसे “अमरीकी मत» 
वाद” कहता है उसके आपार पर बड़ी-बड़ी घामिक सस्थाएँ जीने और 
“जीने देने के लिए तैयार हो जायगी या नहीं। यह कोई छिपी हुई बात नहीं 
'है। प्रोटेस्ट्रेंट विश्वव्यापिता कैथोलिकवाद के लिए एक चैलेज है और एकता 
में शक्ति का अनुमय करने के साथ-साथ ईसाइयत के इन दोनों पक्षों में 
तनाव बद्ता जा रहा है। जद तक सभी धार्मिक संस्याएँ साम्यवादी नास्ति- 
कता और उदारवादी घम्म-तिरपेक्षवाद के विरुद्ध अपने संधर॑ में एक हो सकती 
: हैं, तब तक उनके घार्मिक भेद दबे रहेगे और वे पवित्रता की शक्तियों का 
'अतितिधित्व करेंगी । छेकित यह मी संग्रव है कि सयूकत राज्य में घामिक 
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मुद्ध फिर शुरू हो जायें और स्वतत्रता, समानता जौर ग्रातृत्व के लिए एक 
बार फिर वैसी ही अपील आएं जैसी कि 'फाठडिण फादसे' के दिनो में 
आई थी । 
इस बीच, विश्वव्यापिता वाले प्रोटेस्टेंट और रोमन कंथोलिक दोनों 
हो बिना मतवाद या एकरूपता को उत्पन्न किये अपने घामिक मेदों को 
स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। प्रोटेस्टेंटिज्म अब अपने स्व माव या छिद्धात 
में केवल कैथोलिक विरोथी या विद्रोही नही रहा है। सार्वजनिक मामलों 
पर एकता से काम करने की आवश्यकता को इसने समझ लिया है, इस दृष्दि 
से यह धर्म-सस्थान मे झक्तित के केन्द्रीकरण के रोमन कैयोलिक नमूसे के 
विरुद लड रहा है । प्रोटेस्टेंट चर्चो के सघीकरण के लिए दो प्रेरक है : 
उन्हे अमरीकी जी वन की घामिक परम्परा मे बहुमत मे होने का गर्द है. 
भौर वे एक सुस गठित अल्पमत को सामाजिक सदाचार, सैम्सीय नैतिकता, 
अतर्राष्ट्रीय सबघ, श्रम-आदोलन और आम राजनीति मे कोई अधि- 
कारपूर्ण भाग अदा करने नही दे सकते । अगर वे पूरी तरह सुरक्षित होते 
तो शायद वे कोई सम्मिलित मोर्चा बनाना पसद न करते, छेकिन बढते' 
हुए घामिक और धर्मनिरपेक्ष विरोध ने उन्हे पास-पास आने की व्यावहारिक 
आवेश्यकता बता दी हैं । इस तरह, और समी संस्थाओं के समान, च्चों 
का सगठन भी मय, साहस और कर्म का समिश्रण है । इसके प्राशमिक 
जीवन मे कर्म की प्रधा[नता रही, छेकिन अब संघर्ष अनिवार्य और बढते' 
हुए प्रतीत होते हैं । 
हमे इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि उन मतवादी और फडा- 
मेंटक्तिस्ट च्चों से भी जिम्होने विश्वब्पापिकता के बंघुत्व मे शामिल होने 
से मना कर दिया था अब एक संघीय मावना आने लगी है। ऐसी अतर्मतीय 
एजेंसियो मे प्रमुख है (अमेरिकन कौंसिक ऑफ क्रिश्चियन घचिज्ञ| जिसकी 
झथापता १९४१ मे 'फेडरल कौंसिल ओॉफ चचिज' के और 'इटरवसिटी 
फंलोशिप' के जो कालेज के विद्याथियों का एक फड़ामैंटलिस्ट सगठन है 
आधुंतिकवादी सथा समाजवादी प्रमाव को दूर करने के लिए की गई थी ॥ 
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धार्मिक प्रेस 

घ॒र्म में आये हुए परिवर्तन का सबसे अच्छा सूचक १९०० से पहले 

के और अब के घामिक साहित्य (विशेषकर आवधिक साहित्य) मे पाया 
जाने वाठा अतर है। यद्यपि घामिक पत्रिकाओं का प्रसार लगातार बढ़ता 
रहा है, धर्म-निरपेक्ष पत्रिकाओं की वृद्धि के मुकाबले में इसमे हाम हुआ 
है। इस सत्रध में खोज करने वाले प्रोफ़ेसर ए० मेकूकलग ली का कहना 
है कि चर्च का साहित्य जहाँ एक शताब्दी पहले आबादी के तीन-चौथाई 
भाग तक पहुँचता था वहाँ अब घर्म-निरपेक्ष दैनिक प्रेस के दसवें माग तक 
ही पहुँचता है। ठेकित इस आपेक्षिक परिमापात्मक हप्त से कही अधिक 
महत्त्वपूर्ण वह परिवर्तन है जो घामिक प्रकाशनों की पाठ्यवस्तु के स्वरूप 
में आ गया है। मंथोडिस्ट मत के 'क्रिश्चियन एडवोकेट” (सबसे वड़ा 
भ्रोटेस्टेंट साप्ताहिक, वितरण ३,४०,०००) और क्रिग्नियन हैरालड 
(रुगमंग वही वितरण-संख्या) भे १९०० के मुकावले कम-से-कप्त तीन गुना 
धर्म-निरपेक्ष सामग्री अधिक है, और महीने में ४,३४,००७ प्रतियों मे छपने 
वाला एक अग्रणी कैघोलिक पत्र 'एक्सर्टेशन', प्रोफेसर ली के शब्दों में, 
अपनी बनावट और पाठ्यवस्तु में धर्म-निरपेक्ष सेटरडे ईवर्निग पोस्ट 
से बहुत ज्यादा मिलता है! इनसे मी अधिक ध्यान 'कामन वील', 'अमे- 
रिका', दि क्रिश्चियन सेंच्चरी', 'क्रिश्चियेनिटी एड सोसायदी' जैसे 
धश्नों पर जाता है जो घामिक क्षेत्रों में अपने-अपने राजनैतिक और सामाजिक 
समाचारों भर विचारो के लिए पढे जाते है। भर इन सब के ऊपर 'क्रिश्चि- 
गन साइंस मानौटर' है, जिसने पत्रकारिता के छिए एक ऊँचा मानदड 
कायम किया है। संक्षेप में , चर्चों के पत्र और पत्रकार सासारिक मामलों 
पर--शायद पामिक दृष्टि से--विचार करने में धर्म-निरपेक्ष पत्रकारों 
के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, छेकिन जिस रुचि को वे अपील करते हैं वह 
पचास वर्ष पूर्व घामिक प्रेस द्वारा उत्वाद करने वाली और मक्ति की भावना 
जगाने वाछी रुचि से सर्वेदा मिश्र है । और छचि का यह परिवर्तन पादरी 
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से जन-साधारण की ओर का परिवर्तन नही है, क्योंकि पादरी छोग स्वय 
ही इस परिषर्तत को छाने में अगुआ बन गए हैं । 
धार्मिक चर्चा गोष्ठी (लॉबी) 

यह कटने की आवशग्बता नही वि यदि अमरीकी छोगो को धर्म मे 
निहित स्वार्थ राजनैतिक प्रभाव डालने वाले दल के रूप मे सगठित न होता 
तो यह प्रजातत्रीय राजनीति में कारगर नहीं हो सकता था। राजनैतिक 
दबाव डालने वाले दलो के रूप मे घामिक सस्थाओं का विकास पिछले 
तीस वर्षों की एक ध्यान देने योग्य घटना है । किसी विशेष उद्देश्य से बनायें 
गए घाभिक सगठन तो एक शताऊदी पहले भी थे, धार्मिक छोगो द्वारा 
दासता-विरोबी, अभियान, शराव-बन्दों लीग और शाति-सगठनों के रूप 
में कानून बनवाने के प्रयत्त क्ये गए । छेकिन हाल मे दो मुख्य उद्देश्यों को 
लेकर स्थायी मोध्टियो का विकास हो गया है * एक तो घाभिक सस्थाओं 
के कानूनी हको की रक्षा करना, और दूसरे उन घारासमाई प्रयत्नो को 
शामिक॑ स्वीकृति देना, जिनका प्रमाव चर्च के सदस्यों की अतरात्मा तथा 
आदर्शों पर पड़ता है। पहले प्रकार में वे दफ्तर आते है जिनका काम किसी 
दल-विशेष के स्वार्यों को रक्षा तक सीमित रहता है। दूभरे प्रकार को एजें- 
सियाँ अधिक साधारण हैं और अवेक अरकार के जिययो पर विशि-निर्माण मे. 
दवाव डालती हैं और यही खासकर बीसदी सदी की उपज हैं । 

पहली बडी चर्चागोप्ठी को स्थापना १९२० में नेशनक 'कैथोलिक 
वेलफेयर कान्फेंस' के द्वारा हुई थी जो प्रथम महायुद्ध से आनुपगिक रूप से 
संबद्ध गतिविधियों को चलाने के छिए बनायी गई 'नेघनत कैथोंलिक वार 
कॉंसिल' के अनुकरण पर काम कर रही थी। नेश्ननलू कैथोलिक वेलफेंयर 
कास्फेंस' का न केवछ कानूनी विभाग बल्कि समी विभाग राजनैतिक 
कार्य के लिए संगठित क्ये गए हैं। वाशियटन मे उनका २५० व्यवितयो 
का स्टाफ है और इसके द्वारा बिश्वप लोग, जिनके सीये नियंत्रथ मे कॉसिल 
रहती है, जहाँ चाहे वहाँ घारासमाई दवाव तुरंत और व्यवस्था के साँध 
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डाल सकते हैं । 

छगमग उस्ती समय जय कि कैयोलिक सामाजिक कार्य के छिए मगठन 
दना रहे थे, मैयोडिस्ट छोग वाशिंगटन में मद्य-निषेष के लिए बनाये गए 
अपने कार्याछय की गतिविधियों का विस्तार कर रहे थे, जिसका उद्देश्य 
“नैतिक कानून के सार्वजनिक उल्हेघत का स्पष्ट विशेध करना” था । 
इसके स्टाफ के अब छगमग पण्चीस सदस्य हैं जो 'मेयोडिस्ट फॉरेन मिशन 
बीई' के वाशिएदन स्थित कार्पाठय के स्टाफ के साथ सहयोग करते है । 
साथ-साथ मिलकर मे ४, ,. और ग्रष्ट करने वाले साहित्य, 
पतित करने वाले मनोरंजन, छाटरी तथा जुएं के अन्य प्रकारों” को दवाने 
का, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ईसाइयत छाने का और आमतौर पर सार्व- 
जनिक आचार सुधारने का प्रयत्न करते हैं । 

मुख्य अतमंतीय प्रोटेस्टेंट एजेंसी वाशिंगटन कार्यालय है जिसकी 
स्थापना 'फेडरल कौंसिक ऑफ चचिज' के द्वारा १९४५ में हुई थी। 
महू आने वाले विलो के बारे में नेशनल कौं सिक को रिपोर्ट देती है और 
“वाशिंगटन में सपर्क कायम करने के सही रास्ते” सुझाती है । प्रोफेसर 
एंवस्सोल की एक संक्षिप्त रिपोर्ट के अनुसार, 

कौंसिल था इसकी प्रबंध समिति द्वारा सार्च १९४४ से मार्च १९४८ 
के तीच में सांठ से ज्यादा प्रस्ताव और बयान पास किये गए । इन 
बयातें में बड़े विस्तृत प्रकार के विषय शामिल्ते किये गए जिनमें से कुछ 
थे हैं: भ्यापार समझौते, चर्च और राज्य का अलयाव, विदेशों में संकट- 
कालीन सहायता, सीनेटर बिल्यो के विरद लगाये गए आरोपों को जाँच 
का समर्थन, युद्ध के कैदी, जापानी अप्रीकियों के दावों का चुकाया 
ज्ञान, विस्थापित व्यक्त, प्रीस और तुर्को 'को सहायता, पूरा रोगर्गार, 
दिक्षा के लिए संघीय सहायता, नागरिक अधिकार, धामिक पंत्थाओं 
की जनगणना, लाथ मोर कृषि, संयुक्त राष्ट्र आदि ! 

प्रोटेस्टेंट लोगों के छिए मुकावले के प्रवक्ता हैं नेशनेल चेर्च लीग 
आफ अमेरिका), दि नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंवैजलिकल्स' और 


धर्म का स्वरूप हट 


“अमेरिकन कौंसिड ऑफ विश्वियन चचिज' । 

सामान्य कार्यों को बढ़ावा देने के लिए घामिक चर्चा-गोप्ठियाँ 
अवश्य ही घर्म-निरपेक्ष चर्चा-योष्ठियो के साथ सहयोग करती हैं और 
विधि-निर्माण पर प्रभाव डालने के लिए बे चर्चा-गोष्ठियों द्वारा काम में 
छाये जाने वाले सभी उपाय बम में छाती हैं । 


सारांग 


हमारी झताजदी के पहले आधे भाग में घामिक जीवन कहाँ तक 
संगठित और सरथागत हो गया है यह बताने के लिए शायद पर्याप्त से 
अधिक कहा जा चुका है | अब हम उन सामान्य परिणामों को सक्षेप में 
देखेंगे जिनका सुझाव इस सर्वेक्षण से मिलता हैं ! 

१. और चाहे यह कुछ भी हो, धर्म अमरीका के सबसे बड़े व्यापारों 
में मे है। तकनीकी दृष्टि से यह एक बिना छाम का --परोषकारी व्यापार 

है । छेकिन आमतौर पर उपयोगी मानी जाने बाली सेवाओ के लिए 
पजी और श्रम में इसका विनियोग अपार हैं। इसकी ये सेवाएँ कई धर्म- 
निरपेक्ष सगठतो के समानातर चलती हैं और ये तकनीकी ढग से प्रशि- 
क्षित व्यवसायी व्यवितयों द्वारा चछायी जाती हैं जिनमें से अधिकतर साधा- 
'रण छोग होते हैं इसके पास विज्ञाक सपत्ति है जिमका प्रबंध यह 
ड्यादा और ज्यादा व्यापारिक ढग से करता है । 

२ यद्यपि घामिक सस्थाओं के बीच कौ प्रतिस्पर्धा पूरी तरह 
मूतकाल की चीज नही बन गई है, इस घामिक गति-विधि के मुख्य उद्देश्य 
धर्म की दिल्ला में अब उतने नहीं हैं जितनी कि घम्में-निरपेक्ष बुराइयों 
और सामाजिक समस्याओं की दिलद्ला में । तात्पर्य यह कि चर्च अब केवल 
सार्वजनिक पूजा के साधन ही नही रह गए हैं, वे अब धर्म-निरपेक्ष अर्थ मे 
सक्रिय काम कर रहे हैं । ऐसे काम को चर्च आवश्यक रूप से घामिक 
मानते हैं । दूसरे शब्दों में इस तरह का घर्मे मठबाद के विपरीत है, यह 
चामिक जीवन विताना चाहने वाले लोगों को संसार के काम के बीच में 
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ही पवित्रता क॑ साथ रहने को वाघ्य करता है | इस तरह के धर्म को 
संमार में पीछे हटना, पठायन का माच्यम, वचकानापम या मागकारी 
नहीं माना जा क्षकृता । छात्रों छोग इसमें सक्रिय हूप से व्यस्त रहते हैं। 
३. घ॒र्मं एक व्यापक संस्था है। शिक्षा, चिक्त्ता, राजनोति, 
व्यापार, कला--सवके साथ इसका सबंध है, हुछ भी इसकी पकड़ के 
परे नही है। जीवन के कुछ क्षेत्रों से घ्मं को दूर रखने के प्रयत्न ऐसे ही 
विफल हुए हैं जैसे कि पहले सरवार और विज्ञान के बारे में हुए थे। 
किसी भी काम को घामिक ढय से किया जा सकता है, और धामिक 
चिंता से कोई भी चीज़ परे नहीं है। वे दित चले गए जब आत्मा 
की मुक्ति एक स्पष्ट रूप से स्वतत्र काये था। चर्च और राज्य के 
अलगाव से धर्म और राजनीति अलग नहीं हो जाते, जैसे कि 
विधवालय और पियेटर के अलगाव से शिक्षा और कला अछग नहों 
हो जाती कुछ ऐसी सस्वाएँ हैं, जिनमें धर्म, सरकार, शिक्षा भौर 
कला भी है, जो किसी भीक्रियाया विचार को एक विशेष प्रसण 
या अनुशासन दे देती हैं । ऐसी सर्वेब्यापी सस्थाएँ ही सस्कृति के बुनियादी 
स्वरुपो का निर्धारण करतो हैं और जोवन को एक सभ्य झूप देती हैं । 
अम॑ का प्राय. यह दावा रहता हैं कि वह जीवन को पूर्ण रूप में देखता है 
जबकि दूसरी संस्याओं का दृष्टिकोण एकांगो रहता हैं । इस बात पर 
अवश्य ही शंका की जा सकती है ; छेक्नि यह निश्चित है कि मिकद 
अतीत भी तुलना में अब पर्म सरकार की तरट सारे जोवन पर प्रभाव 
डाएता है या डाहने शी शोधिश बरता है। यह बात सच्र है कि धर्म: 
हमारी सम्पता के उस तरह केंद्र में नही है जैसे कि इसके स्यावत्तायिः 
अवत रखना चाहेंगे, छेकिन यह व्यापक है मर सभी वर्गों तक पहुँच रहा 
है तैया हमारी समी सवियों तथा नल्ाओं पर प्रभाव डाल रहा है । 


नेतिक पुननिर्माण 
व्यवहार में धामिक चेतना 

अमरीका की घा्िक चेतना मे बुनियादी परिय्तेतों पर विचार 
करने से पहले आइए हम उने विधियों में आये परिवर्तनों 
को देखें जिनके द्वारा घामिक गगठन अपनी नैतिक शावित का 
उपयोग करते हैं । सन्‌ १९०० तक के पारम्परिक विधियों 
का आधार पारियों तथा घर में निकट सहयोग था। इनका 
मुख्य उद्देश्य बच्चे को “अच्छे और बुरे. का ज्ञान” देना, धामिक विधि- 
निषेध के प्रति सवेग तथा ईश्वर के प्रति मय और प्रेम की भावना उत्पन्न 
करना घा। ईइवर में तथा ध्यवित की क्षात्मा के दिव्य नियम में बच्चो 
फा-सा विश्वास उत्पन्न करने की यह प्रत्रिया तमी समव हो सकती थी 
जब्ब घर में आदतन घामिक रीति-रिवाजों का पालन किया जाता, पुरोहित 
द्वारा नियमित उपदेश दिये जाते, किसी घामिक समुदाय में विधिवत्‌ 
प्रवेश कराया जाता तथा समय-समय पर अपराय-स्वीकृति, घर्मे-परिवर्तन 
पइचाताप तथा देवी कदणा का विश्वास दिलाने के द्वारा सदस्य की घाभिक 
निष्ठा को उमारा जाता। घामिक चेतना को आकार देने के इस आम नमूने 
का सभी मुगो और स्थानों के छोगो द्वारा अनुसरण किया गया है । 

इस शताब्दी के प्रारम्म मे यदि अमरीको नमूने में कोई खास बात 
थी दो यह कि उसमें धार्मिक शिक्षको द्वारा किशोरावस्था पर ध्यान केन्द्रित 
जिया गया। धर्मे-पालन किये जाने वाले विधि-विधानों की पहले से ही 
बहुत अधिक उपेक्षा होने छगी थी, वच्चो को घाभिक भिक्षा दिनोदिन 
सक्षिप्त और वेकार की होती जा रही थी , लेकिन प्रथम धांमिक प्रवेश 
(कम्यूनियन) से लेकर प्रौद्यास्था तक देश के युवकों की बहुत ही तीद्र 
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सर्वेगों मावनाओं को उम्ारा जाता या । युवक सयठनो का पनपना आतान 
है बयोकि किश्लोद तो किसो मी चीज के छिए इकट्ठे हो ही जायेंगे, और 
जब वें एक वार इकट्ठे हो जायें तो फिर उन्हें किसी भी उद्देश्य के लिए 
लूगाया जा सकता है, खास तोर से जवकि उनसे भवित, आत्म-त्याग, वफा- 
दारी और प्रेंम के लाम पर अपील की जाय । संगठित घर्म की ध्क्तिमों ते 
जब यह अनुभव किया कि बच्चों पर उनका नियंत्रण शिथिक पडता जा 
रहा है तो उन्होने युवकों को नियत्रित करने के अवसर का छाम उठाने 
की पूरी कोशिश की । युवकों के समो तरह के समाज (जिनमें से कुछ 
का वर्णन पिछले अध्याय में किया गया है) पनपने छंगे । इन आम समाजो 
के अतिरिक्त फूछ विशेष दल मी थे जिनमें कि बहुत ही तीद्र घामिक 
अपीछ को जाती थी। विदेशी मिशनों के लिए तैयार किया जाने वाला 
विद्यार्थी स्वय सेवक दल्ल इसी प्रकार का था। 
इधर तो उद्दार तथा आधुनिक घामिक सगदनो में पारम्परिक मौर 
झूढिवादी धामिक अनुशासन का स्थान 'घामिक शिक्षा लेती जा रही थी 
और उधर भीरें-पीरे घरामिक नैतिकता का सतरूव मो पर्म-परिवरतेव के 
बजाय परिवर्तत के बाद प्रौद व्यक्ति के घामिक जीवन में होता जा रहा 
था ! इस तरह बीसवी शताब्दी में घाभिक सगठनो में प्रौद्ये के ऐसे अनेक 
सगठस बने जो उनकी नैतिक तथा सामाजिक समस्याओं को सुलजझाते 
थे । ये सगठत यद्यपि उत्तकी समस्याओं को धार्मिक दृष्टिकोण से देसते 
थे फिर भी घर्म-निरपेक्ष परोपकारों संगठनों के साय उनका सहयोग रहता 
थर। इसका परिणाम यह हुआ कि भुर्य बल सही वा यलत के भाव को 
उत्पन्न बरसे की धररमिक समस्या से हटकर इस बात पर आ गया कि दैतिक 
व्यवहार के उन नैतिक मसतों को कैसे तय किया जाय जिनके बारे में 
न केवछ सम्मतियों के अपितु विद्यासों के भी मतमेंद थे । अब नैतिक 
उपदेशो दा स्थान विचार-विनिमय ने ले लिया, धार्मिक आदेशो के स्थान 
पर पैनी बहस होने लगी तथा धर्म-शास्त्रीय उपदेश की स्थान पर सामाजिज्न 
प्रचार होने लग । मिद्धात रूप से तो ध्चं अवध्य ही पारम्परिक तथा 


घर का स्वरूप छ्र 


आधुनिक हो सकते है और व्यवहार में भी बच्चो तथा युवकों पर पार- 
म्परिक घामिक अनुशासन चलता ही हैँ और घर्म-परिवर्तत भी कमी-कभी 
होते रहते हैं; लेकिन अब सगठित धर्म के वर्तमान उद्देश्य धर्म-निरपेक्ष 
शिक्षा और दुनियाबी मामछो के अधिक पास आ गये है | नैतिक मसछो 
के बारे में “ईश्वर की इच्छा का उपदेश देना” आज उतना आसान नहीं 
है जितना कि पचास साल पहले था ! अब तो नैतिकता स्वय ही समस्या- 
मृछक हो गई है और 'टैन कमाइमेंट्स' तथा स्वणिम नियम पर न तो 
चर्म ही आश्रित रह सकता है और न नैतिक सिद्धात । चाहे यह युक्ति-- 
सगत हो या नही, घामिक आचार-शास्त्र में तर्क का स्थान अधिक होता 
जा रहा है । इस प्रकार विधि तथा वस्तु दोनों की ही घामिक चेतना में 
जआातिकारी परिवर्तन आ गया है जिसने कि इसे सामाजिक नैतिकता के 
मसलो के अधिक पास छा दिया है और आत्मा की मुक्ति का सबध ससार 
के मामछो से कर दिया है। आइए अव हम इस पुर्नानर्माण के मुख्य पहलुओं 
पर विचार करें । प्रारंभ हम उनसे करेंगे जिनका सबंध पिछली शताब्दी 
की व्यक्तिवादी दया तथा परोक्षकारी भावना से था। 


धामिक सामाजिक संस्थाएँ 


मुक्ति-सेना (80]9860070 यह) अपने नाम और स्वरूप दोनो 
में ही हमें उश्नीसवी शठाव्दी की देन है । बीसवी शत्ताब्दी से दो दशक 
पहले यह अमरीका में इगलंड से आयी थी और पहले इसे बौवेरी 
मिशर्सा का एक अग्र माना जाता था। इसका काम मूले-मटकों की 
आत्माओ को जीतने से पहले उनके घरीरों को आश्रय देना था । यह अपने 
को एक घर्मोपदेशक संगठन मानती है । 

भुवित-सेना का आध्यात्मिक उद्देश्य सवसे अधिक महत्त्वपूर्ण है । 
भ्रारम में इसकी स्थापना सर्वताधारण को घाभिक प्रकाशन देने के लिए 
हुई थी । अब भी इसका प्रारभिक और स्थायी उद्देश्य गीत, शब्द और 
कार्य के द्वारा धर्म-शास्त्रो के पुनर्जीवन देने वाले सदेश को सामने रखना 
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है | सामाजिक सेवा का काम पूरक काम है। 

लेकिन अब यह एक बड़ों परोपकारी संस्था बन गई है । बीसियो 
तरह से यह समाज के काम आती है, जिमका सहारा इसे आर्थिक अथवा 
अन्य रूप में मिलता रहता है । युद्ध के दिनो में यह सिपाहियो और नाग- 
रिको दोनों के लिए एक बड़ी सेवा-सस्था थी। अब यह पुराते सामान के 
स्टोर, होटल, काम-दिलाऊ-दफ्तर, खेतों की वस्तियाँ, श्रमिकों और बच्चो 
के लिये घर, दिवसकालीन शिश्लु केन्द्र छडकों के रलब्, स्त्रियों की गृह- 
सभा, सैनिक के नाथरिक जीवन में फिर से स्थापित करने का कार्य, और 
गदी बल्तियों को सुधारने आदि का काम करती है! इस प्रकार यह सार्व- 
जनिक अधिकारियों और निजी सामाजिक एजेंसियों द्वारा किये जाने वाले 
सामाणिक कार्य की पूरक के तौर पर उपयोगी ढग से सहायता करती है । 
धर्मोपदेश को प्रेरणा ये कही अधिक महत्त्वपूर्ण इमका व्यावहारिक सिद्धात 


वह सिद्धांव इस प्रकार हैं; ईसाशयत और सेवा को पर्यावचाची 
मान जाता है। कोई व्यक्ति रविवार को धार्मिक सभा में जा सकता है, 
केकिन मदि वह औरों की या सारे संगठन की स्पष्ट सहायता के रूप में 
अपने विश्वास का प्रदर्शन करने को तैयार नहीं है तो उसे एक अच्छा 
सिपाही नही माना जाता । इसलिए मुक्ति-सेना चाहती है कि लोग इसकी 
बत्याण-सेवा को भावना में आकर मीख दे डाक़ता ते समझें, श्रत्कि इसे 
गतिमय प्यार था व्यवहार में ईसाइयत मानें ३ मुक्ति-सेना वा उद्देश्य 
“पूर्ण मनुष्य” को स्थायो रूप से नवजीवन देना है । 

सिद्धात में मुक्ति का इसका भाव घर्मोपदेश सवधी है, व्यवहार में, 
यह पूरी तगह सामाजिक हैं, और सद्भाव उद्योग के छामान्य सिद्धांत 
घर नाम करती है। मुक्ति-मेना की व्यावहारिक समझ की नकल पर 
अहुत-सें अमरीकी शहरों में चर्चों नें सदुभाव उदोग की श्ाखाएँ स्थापित 
की हैं । इसमें पुराने सपमाव के स्टोर चछाने के साथ-साथ यृह-सेवा 
भी शामिल होती है । 


चरम का स्वरुप छ्ड 


वाई. एम सो ए. और थाई डब्ल्यू. सी. ए. बीगदी सद्दो में सुवर्को 
मे लिए घामिक बलद के रूप फो छोड़कर साप्रान्य सामुंदाधिक संगठन 
बन गए हैं; और अब सभी आयु और सभी वर्गों की आवश्यवत्ता को 
पूरा करते हैं। वे होटल, व्यायामणाछा, प्रशिक्षण-कोर्म, व्याहपात, सगौत- 
समा, विचार-गोष्ठी और प्रीप्मसालोन शिविर चराने हैं। विदेशी मिशनों 
के वार्य-क्षेत्र, बाठेज तथा सेना के स्थानों में इनठ्ा शवितशाली संगठन 
है। वे जहाँ कही मी काम करने हैं अपने साथ धामिक सेवा अवश्य उतके 
साथ रहती हैं। छेबिन आम तौर से उनकी घमम-निरपेक्ष मेवाओ के मुका- 
बछे में यह कम ही दिखाई पड़ती है । और ज्यादा घ्यान देने छायक बात 
यह है कि उन दोनों प्रकार की सेवाओ में अधिक अठर करने पर वे बुरा 
मानते हैं । यहूदी सामुदायिक केन्द्रों के रूप मे वाई एम. एच एं. और 
वाई डब्ल्यू एव ए की बुद्धि फो दहानी मो झुछ इसी प्रकार की है। 
कथोलिक युवक-सगठन अनेक प्रकार फी गति-विधियों और सेवाओं का 
क्ायोजन करते हैं जो कि केवल इस रूप में अप्रत्यक्ष तौर पर धामिक 
मानी जा सकती है कि दे चर्च के कार्य को अधिक विस्तृत बनाती हैं। 

अभियानों की एक »ंखला 

सशा-निषेष के लिए चछाये गए हाल के धार्मिक आदोलनों के मांट- 
क्रीम परिणामी से हरेक परिचित है | कम-से-कम आधी शताब्दी तक 
“दि नेशनठ टेम्परेंस सोसायटी, 'दि डब्ल्यू सो दो यू ', दि ऐँंटि 
सैलून लीग! और 'दि प्रोहिबिशन पार्टी” ने जिनमें से समी धार्मिक 
गसस्‍्थाओ द्वारा शुरू की गई थी, मदिरा-यृहो को बद करने के लिए अपना 
आंदोलन जारी रखा | स्थानीय नशावदी या फिर नगर और कांदी 
के धुनावों में 'स्थातीय विवल्प/ को वजह से इसे सफ़छता भी मिली + 
अर्चों के अन्दर नदशा-निपेघ के लिए चठाये गए सतत आइदोलन और कमी- 
कभी मदिरा-गृहों के विरुद्ध प्रदर्शन किये जाने के द्वारा ही यह सफरता संमव 
हो सकी थी । ख्यवहार में घरावीपन के विस्द्ध अभियान, जो बहुत पहले 
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में घछा जा रहा था, बीसदी सदी के उश्ञावदी कानून के साथ एक करके 
माना जाते छया। १९०७ और १९१७ के बीच नशावदी के पक्ष की भावना 
और मन देने के अधिकार ने यह संमंव बना दिया कि राज्य भी बशा- 
बंदी की और $देम उठा सर्क । परिणामत' इस दशक में लगभग तीन 
चौप्राई राज्यों में नशाबदी लागू हो गई | दक्षिण और पश्चिम में यह 
आदोह़न सबसे प्रवछ था| राज्यों कौ इस ओर प्रवृत्ति और युद्ध की 
अपत्काठीत दा का छामर उठाकर, पर्दा-गोप्ठियों के रूप में काम करती 
हुई नझावदी की झक्तियों से १११७ में सीय स्विशान में अठरहवाँ 
मशोधघन पास करवा ही दिया जो १९३३ में ही जाकर हृटाया था सझा । 
१९१७ में सशब्रादी की विजय, और विशेषकर १९३३ में इसकी प्राजय 
ने समी मैतिक समस्याजो के प्रति जिनमें समावदी भी शामिल है घम्मे के 
दृष्टिकोण में बहुत गमीर परिवर्नन कर दिए हैं। पहली बात तो यह है 
कि थे धामिक मस्वाएँ और समुदाय जो प्रूरी तरह नशावदी वा समर्थन 
करते थे अब इस बारेमें अछय-अछग राय रखते हैं । दूसरे, नैतिक कानून 
बनाने की प्रमावशालिता और अनिवार्य भणशावदी के मैंतिक मूल्य में जो 
विष्वास पहले था, इस अनुभव से वह अब हट गया है। तीसरे नशाबदी 
की समरया, जो पहले सबसे अलग थी, इसके द्वारा अब दूसरे नैतिक आद्ों 
विशेषकर स्वसत्रता, शिक्षा, उत्तरदायित्व, समग्रता और वानून के प्रति 
मंमान के साथ जोड दी गई हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि अब 
न केवल नम्ा-निषेध के बारे में अपितु आम तौर पर सभी सदगुणों के 
बारे में एक यवार्थेवादी और आपेक्षिक दृष्टिकोण मे काम लिपा जाता 
है । जो यह पहले संगव नहीं था क्योकि घम्मे नैतिकता के बारे में कोई 
समझौता करने को तैयार नहीं था । निरपेक्षवाद की पहली मनोंवृत्ति, 
जिम्ने अब ब्राम तौर पर 'आदश्शेदाद! कहा जाता है और जिममें इस 
विश्वास का ब्यवहार-पक्ष आता था कि अ्रलाई और चुराई की गक्तियों 
के बीच संघर्ष का नाम्र ही नैतिकता है, अब समाप्त होती जा रही है । 
इसका स्थान घीरे-घोरे यह धारणा छेती जा रहो है कि विभिन्न मैतिक सम- 
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स्थाओं फो व्यावहारिक दगय से सुरुझाने का प्रयत्न करता चाहिए, न कि 
आत्रामक ढेंग से | बहुत से घामिक व्यक्ति तो अब भी नैतिक मूल्यों के 
संघर्ष सथंधी छिद्धांगों में विश्वाग छोड़ने को तैयार नहीं होगे, भौर 
ने समझौते के आचार शास्त्र को मानेंगे, छेविन व्यवहार में निशा के 
बजाय उनका अधिक ध्यान 'युदन्मोति| पर रहता है । धर्मे-निरपेशा 
नैंतिक्वादियो की तरह बहुत से धामिक व्यवित मो कानूनन नशाबददी 
का विरोध वरने वाले लोगो के इस तक से सहमत हो गये थे कि मदिरा- 
रूपो को शराब बेचनेवाली दुकानो के रूप में बदलकर छोगों को ध्राव 
पीने की आदत छुटायी जा सकेगी, या फिर धाराव पर टैवस लगाने से वे 
झोग रुक जायेंगे जो नशावदी कानून से नहीं एक पाएं ये। इस प्रकार 
बेउस मशोघन के हटाये जाते को एक अस्थायी हार न मानकर नश्ञा-विषेध 
के मादोलछन के एक बिलकुल नये प्रकार पी शुरुआत मानने को तैयार हो 
गये थे । घामिक जनसाधारण का एक बड़ा अल्पमत अब नथशा-निरषंध के 
बारे में अरस्तू को तरह यह मानने को तेयार है कि हमें पिययकड त्तो 
नदी वन जाना चाहिए, पर साथ ही अच्छी तरह घाने-पीने मे कोई मुकसात 
भी नही है। लेकिन बहुमत की धारणा अब भो यही है कि न॑ कैवल 
डाराब पीने की आइत अपितु शराब को ही पूरी तरद्द खत्म कर देने से ही 
नैतिक आदशश की प्राप्ति हो सकेगी । इस बीच बहुत से घामिक नेता 
“हेलकोहलिक ऐनोनिमस' जैसे दलों के अर्थ-धामिक तरीकों नो भी 
अध्ययन कर रहे हैं और घामिक सगतियो को अधिक आकर्षक बनाने का 
अयत्न कर रहे हैं। कुछ भी हो, राष्ट्रीय नशावदी की असफलता ने 
शआाभिक नेताओं को वाघ्य कर दिया है कि वे मर्यादा लाने के और अधिक 
मर्यादित उपायो पर विचार बरें। 

विश्वधाति स्थापित करने के प्रयत्नो के परिणाम से भी कुछ ऐसा ही 
निष्कर्ष निकलता है, हालांकि वह पेचीदा कुछ ज्यादा है। युद्धू-विरोधी दो 
जयल्न तो बहुत पुराने हैं और इन्होने इस शताब्दी में मी महत्त्वपूर्ण माग 
अदा किया है। उनमें से एक है हिसा के कार्यों का अंतरात्मा की आवाज 
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पर बविरोप और दूसरा हैं झातिपूर्ण अतर्रा्ट्रीय सवधों को बढ़ावा देने 
के लिए बनायी गई विभिन्न चवों की समाएँ। पिछले दो दशकों तक, अत- 
रात्मा की आगाज पर विरोध करने वाले आमतौर उन घामिक सस्याजों 
तक सीमित थे जिस्होने शत््त तू घारण करने का व्रत अपने धामिक 
फत्तंब्य का अभिन्न अगर बना लिया है) अमरीका में इनमें से कुछ प्रमुख 
सस्थाएँ निम्नछिखित हैं. 'दि सोसायटी ऑफ फ्रेंडस', (दि मोरेंवियस/, 
'दि मैननाइट्स' दि ड्रकर्स एड इवेक फैल्डर्म', 'जेहोवाज़ विटनेसिश 
(रमैलाइट मिलिएतियलिस्ट्स)”। महात्मा गराघी के व्यक्षिगत प्रभाव 
के साथ वेंदात मिशन ने भी अहिसिा और आत्मिक शक्ति में विश्वास दृढ़ 
किया है, हालाँकि यह कुछ अजीज बात है कि घियोमोफिस्ट लोगो में 
ऐगा नहीं हुआ । 

प्रथम महायुद्ध मे अतरात्मा की आवाज पर विरोध करने वाले 
इन छोगो को कुछ वानूनी सरक्षण दिया गया, लेकिन जब यह पत्ता चला 
कि इनमें से कुछ सस्थाओ के अधिकादा सदस्य पर्मन हैं तो छोग इनके 
खिलाफ भडक उठे । अतरात्मा की आवाज़ पर विरोध करने वाले ऐसे 
लोगों पर तो कोई ध्यान ही नहीं दिया गया जो किसी सगठन के संदस्य 
नहीं थे, किन्‍्दु अपने व्यक्तिगत घाभिक विश्वासों के आधार पर युद्ध का 
विरोध कर रहे थे । छेकिन युद्ध के वाद, विशेषकर जब इस बात का 
खूब प्रचार किया गया कि किस प्रकार अस्त्र-निर्माताओं के गुठ युद्ध कर- 
वाना चाहते हैं, तो घामिक शातिवाद का व्यापक प्रसार हुआ | परिषाम- 
स्वष्प सभी चर्चों में अंतरात्मा की आवाज पर विरोध करने वाले व्यतरितयों 
की सख्यां बहुत बढ़ गई। बहुत-सी अग्रणी चर्च-सत्याओं में आम वौर से 
युद्ध को एक पाप बत्ताकर उत्की निंदा की ) जब अमरीका द्वितीय महायुद् 
में शामिर हुआ तो सरकार को अंतरात्मा की आवाज पर विरोध करने- 
वालो के साय कही ज्यादा उदार वर्ताव करना पडा । १९४० के 'सेले- 
विदव सविस एव! मे चर्च की मदस्यता का आवश्यक होता हटा दिया 
गया और “घामिक शिक्षा कौर विश्वास के कारण” “किसी भी रूप में 
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युद्ध में भाग लेने” का विरीघ करने वाले व्यक्तियों का मो समान 
किया जाने छगा। नागरिक सार्वजनिक सेवा-शिविरों के सात हज़ार भाति- 
बादियों में से दो-तिहाई का ही ऐतिहासिक 'झशाति चर्चों से सवंब 
था । वास्तव में मध्य पश्चिम में क्वेकर छोगो की सख्या में कमी होते 
का एक वडा कारण यह भी था कि मेघोदिस्ट और प्रोदेस्टेंट च्चों मे भी 
अब शातिवाद का प्रचार होता जा रहा था। नागरिक शिविरा में ८ 
प्रतिशत मंथोडिस्ट थे, ३ प्रतिश्ञत जेहोवाज़ विटनेस, और €६ प्रतिशत 
अन्य किन्‍्ही चर्चों से सवध रखने वाले थे। यह ध्यान देने योग्य 
बात है कि ववेकर लोग युद्ध के प्रयत्नों में अपेक्षाकत सहयोग करने को 
तैयार थे । उनमें से ज्याइतर नागरिक सेवाओ में काम करना चाहते 
थे छेकिन कुछ दास्त्र उठाने को मी तैयार थे । पर सदसे अधिक प्रभावशालों 
थे कुछ पादरी, जिन्होने सोच लिया था कि वे कमी युद्ध को 'आशार्वाद' 
नहीं देगें, और जो सघ्द के अत तक अपनी स्थिति पर कायम रहे । 

अमरीकी प्रोटेस्टेंटो को एक पूरी पोढो के लिए युद्ध पापपूर्ण है या 
नहीं; यह बात एक व्यवितगत नैतिक समस्या वन गई । कैयोलिक और 
यहूदियों के लिए तो इसमें नैतिक सघर्प की कोई वात थी ही नहीं, क्योकि 
उनमें से बहुत ही कम छोय शातिवादी थे । अमरीकी कैथोलिक नेताओं 
ने युद्ध के प्रयत्तो का यहां तक कि स्पेनिश-अमेरिकन युद्ध में भी साय 
दिया है। अमरीकी यहूदी पहले महायुद्ध में ऐसे अमरीकी नागरिकों के 
तौर पर छडे जिनके लिए प्रजातंत्र एक घामिक परम्परा था, और दूसरे 
महायुद्ध में वे अमरीको और यहूदियों के तौर पर छड़े जिनके लिए हिटलर 
के आतंक समाप्त करना एक विद्येप करत्तेब्य था। उन प्रोटेस्टेट अत- 
रात्माओं में जिन्होंने एक ईसाई धातिपूर्ण निरपेक्षवाद का समन्वय प्रजा- 
तंत्रीय नागरिक नेतिकता से करने का प्रयत्न किया है एक तोब्न नैतिक 
संघर्ष बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रथम महायुद्ध में वदुत-से पादरियो 
"ने अपने प्रेस्विटेरियन प्रेजिडंट वुडरों विल्सन के अनुसार “ससार को 
प्रजातत्र के लिए सुरक्षित दनाने” के उस प्रयत्न को एक पवित्र काये कौर 
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नैतिक अभियान माना था; छेकिन उस संघर्ष मे सफलता न मिलने से 
औरेस्टेट लोगो में बहुत अपमान और पर्चात्ताप की भावना फैली । 
धुद्धतत्र' के विरुद्ध इस वेमदस्य को पराकाष्ठा १९३० में आयी जब एक 
अतर्राष्ट्रीय शस्त्रास्त्र गिरोह के मडाफोड होने का सीधा परिणाम यह 
हुआ कि अमरीकी मध्यस्थता के छिए विधान नियम बनाना पड़ा। अब तो 
वे लोग युद्ध को कमी भी पवित्र नही मातेंगे । लेकिन तो भी द्वितीय महा- 
युद्ध को अधिकाश्न प्रोर्टेस्टेंट छोगो ने (थोड़े सघ्ष के दाद) एक परविश्र 
अर्त्तैब्य भाव ही छिया। १९४१ के ग्रीष्मकाल में न्यूयार्क के एग्लो कैथों- 
लिके बिशप मैनिंग ने बडी गमीरता से कहा, “एक अमरीकी, एक ईसाई 
और एक ईसाई चर्च के विशप को हैसियत से बोलते हुए, मैं कहता हूँ कि 
शक जाति के तौर पर इस सपर्प मे माग लेना हमारा कर्तव्य है ।” छेकिन 
त्व बहुत ही कम छोग उससे सहमत होने को तैयार ये । ऐपिस्कोपै- 
लियत लोगों को भो ऐसा कथन धव्का पहुँचाने घाला था, और बहुत 
से श्रोटेस्टेंड छोगो ते तो इसे धर्म-निदक बात माना । पर साक़-दो-साल 
बाद हीं अधिकांश उसके साथ सहमत हो गएं। केवल कुछ ने ही आतरिक 
संधर्ष जारी रखा जिनमें से एक 'किश्चियन सेंच्वरी' का शातिवादों 
सम्पादक बलेटन डब्ल्यू मौरिसन मी था। परंहाबर के याद उसने लिखा 
“हमारा देश युद्ध में छगा है । इसका जीवन दौवे पर हैं ।. . यह हमारी 
ओवदयकता है , . एर्क अनावश्यक आवश्यकता, इसलिए एक अपराध- 
पूर्ण आवश्यकता । ह॒प्मोरा संघर्ष, यद्यपि आवश्यक है, पवित्र नही है | 
ईश्वर हमें छड़ने का आदेश नहीं देता) उसके द्वारा दिया जाने बाला 
दंड हमने मपने ही हाथों लिखा है; और वह यह है कि हम अपने भाइयों 
को कार्टे और उससे कांठे जायें ! हमारा विश्वास है कि यह दंड विल्कुछ 
मरंक के समान है।” पर वहुमत तो ज्यादा आत्म-सुष्दि से 'लिविंग चर्चा 
के सम्पादक के साथ यह ग्रार्यनां कर रहा था, “हम सदा यही चाहें कि 
ईइबर हमारे पंक्ष में न हो, अपिनु हंस ईश्वर के पक्ष में हों, तो्कि अंते में 

विजेय उसी की ही ।” यह प्रार्थना ईसाइयों के बीच पारस्परिक है। लेहिंत 


चर्म का स्वरुप <ग 


इस पर धर्म-निरपेक्ष आचार-शास्त्री केवछ मुस्कराकर ही रह जायेंगे 
जहाँ तक द्ानि स्थापित करने के लिए सगठित योजना बनाने का 
इन है, उप्नीसमदी सदी में इस काम में पहल मगठित चर्म-सस्थाओं के 
बजाय धर्म-निरपेक्ष मानवतावादियों ने ही की । कुछ प्रोटेस्टेंट लोगो ने 
भी, जिनमें से ज्यादातर वामपक्षी थे, इनके साथ सहयोग क्रिया । छेकित 
बीसबी सदी में शातिन्समाओं में और 'न्यायपूर्ण तया स्थायी” आधार पर 
अतर्साप्ट्रीय समझौते कराने में चर्च ज्यादा और ज्यादा रुचि लेने रूगे । 
उस्होंने लीग ऑफ नेशस का उत्साह से साथ दिया, और १९४२ में 
ओऔहियों में उन्होंने 'न्यायपूर्ण तवा स्थायी धाति के आधार' पर एक प्रमाव- 
जाली बवतव्य तैयार स्या, जो वास्तव मे सयुक्तराष्ट्र सघ की स्थापना के 
लिए एक कदम था। “मनुष्य केः अधिकारों की घोषणा” को बद्वा देने में 
कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट छोगो ने यहूदियों का साथ दिया है। आम 
तौर पर इस देश की धामिक घक्ितियाँ राजनीति और युद्ध और ज्ञाति 
बी समस्या में क्षघिवरधिक रुचि ले रही हैं, श्ाति तया बुद्ध के साथनों 
के लिए भी वे यथायेवादी योजनाएँ बनाने मे घर्मे-निरपेक्ष सम्थाओं के 
साथ महयोग कर रही हैं, चाहे धर्म-भास्त्र की दृष्टि से दे इन व्यावहारिक 
नीतियों के साथ मैल बैठा पायें या नहीं । 
इघर प्रोटेस्टेंटी का ध्यान तो नश्ञावबदी और शाति की नैतिक 
समस्या पर रहा है, उधर फंथोलिको का ध्यान सेक्‍स की नैतिकता, 'सार्व- 
जनिक मर्यादा! और परिवार की सुरक्षा प्र गया है। सार्वजनिक 
मर्यादा आदोलन थियेटर तथा सिनेमा पर निगाह रखता है। इसी आंदो> 
छूने के परिणामस्वरूप १९३४ में नेशनल लीजन ऑफ डिसेंसी' की 
स्थापना हुई। स्थानीय राजनंतिक दवाव तथा हॉलीवुड के स्थायी मेंसरशिप 
द्वारा कंघोलिक चर्च स्टेज और पर्दे पर मही अच्छीछता तो रुकवा ही देता 
है, साथ-ही-साय,जहाँ तक हो सके, ऐसे चर्च-बिरोधी नाटक आदि भी 
नही होने देता जिनसे छोगो को घामिक भावनाओं को ठेस छूग सकती 
हो । उदाहरण के छिए न केवल स्टेज और सिनेमा मे अपितु साहित्य 
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और पत्नकारिता मे भी धर्मे-निदा को दुरा माठा जाता है। यहाँ तक कि 
दार्शनिक नास्तिवता और राजनैतिक नास्तिकता की भी तिदा इस ध्रावार 
प* फीजाती है कि घ्म को सार्वजनिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। उनकी 
दृष्टिसे घमं-निरपेक्षवाद अनैतिक तया अवाधिक है। अधिकाश ईसाइयो 
और यहूदियों का यह विश्वास हैं क्लि नैतिशता को घामिद् समर्थन को 
आवश्यकता है, यद्यपि कुछ यहूदी और मानवताजादी ऐसा नहीं मानते । 
ऐसे ही आयारपर कैथोलिक अधिवारी सार्व जनिक पुस्तका ठ वो और स्कूदो_ 
से कैयोलिक विरोधों पुस्तकें हंटवाने बा औचित्य मिंद्ध बरते है! उनमे 
से बुछ कम-सेन्कम सिद्धात रूप में, 'तूई' थर्ज के सेंसर किये जाने को 
सार्वजनिक सेवा मानेंगे वेंसे हो जैमे कि मुझ प्रोटेस्देंट मानते हैं कि 
कंधोलिकचर्दे एक सार्वजनिय' खरा है । दूसरों ओर यह शे घर्म-निरपेश 
या सार्वजनिक रूप से शामीवाद ( सेमिटिग्स ) के विरोध को घामिक 
रूप में गताना मानवर उसकी विदा करते हैं। ठेकिस आमतौर पर 
छोदे धर्म जब एक-दूसरे को बुग-मत्ा कहते है तो ऐसा वे धामिक 
आधार पर ही करने हैं न हि साइेजनिक मर्याद के । उदाहरण के किए, 
(दि पस्लकेशत कमिटों ऑफ़ विडिचयतन साइस' जो इस प्रकार के 
साहितय पर सतई निगोह रखती है तथा निजी रुप में सेंसर भो कश्ती है, 
इस बात को खुले तीर पर मालतो है दि ऐसा बह 'लिशिचियत साइस 
के गछत ढग से पेश दिये जाने को रोकते के छिए करती है । रेकिन कोई 
विददास जितना झ्विलशाली होता जाता है उतना हो बह अपने आपके 
सार्देशनिक कल्याण के साथ एक समसते खगता है! इसलिए बढ़ें-वर्ट 
ईसाई चर्च एक गंभीर और किस नेतिक स्पिति में हैं। स्पष्ट हो ये 
सामाजिक सेवा के बहुत से वास कर रहे हैं और उन्हें आम जनता वा 
समर्थन मी प्राप्त है, इसलिए स्वनावत. वे समसने लगते हैं कि ये अनति- 
या हैं । और क्योंडि उन्हें कोई ब्यव्तियत द्वित के झिए बनायो गई सस्पा 
सिद्ध रहीं कर सरता, डे अपने वैज््याथ और साबंबनिक स्यवस्या तथा 
सुदृचि को एक समझने छगते हैं। यह एक मातवीय बमजोरों है और 
६] 
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केबठ अति प्राहृतिव कृपा से ही दूर को जा सकती है। ठेशिन इसने यहू 
आवश्यक कर दिया हैं कि समसामयिक नैतिकता के लिए धामिक विध्वास 
थर गार्घजनिक सुरुचि के पारस्परिक स्वंध को ज्यादा रपप्ट तौर से 
समझा जाय। नतो कटूटर एकीउरण और न हींवट्टर अल़गाव पर 
आज उतना विध्वाग होता है जितना पहले हुआ करता था । 

इसी प्रषार सेवमीय नैतिकता, सतति नियमन, और तलाक के 
मामलों में यह गवाल उठा दिया है कि शारोरिक और मानसिक ग्वास्थ्य 
को चिविए्सां सदी समस्याजों और परम्परागत रुप से परम से सवद्ध 
मैतिक समस्याओं में बया संबंध होगा चाहिए । कंघोछिक स्थिति तो 
इस बारे मे बट्टर है और स्पष्ट है . कमी मी नैतिक मसले के हल के 
लिए धामिक स्वीह॒ति की आवश्यवता है ॥ क्योकि चर्च अधिशतरूप से 
यह मानता है कि आवेश ( विशेषकर विलास ), विवाह और सत्तति- 
उत्पादन की समस्याएँ नैतिक समस्याएँ हैं, इसलिए यह समय-समय पर 
“अतरात्मां केः मामलों के मार्ग-दर्शन के लिए अधिकृत घोषणाएँ 
करता रहता है । १९५१ में जब पोष मे कुछ चिदित्सा सबधी निर्णयों, 
विशेषकर झिश्‌-डउन्म के कुछ कठिन मामलों के बारे में घोषणा वी तो 
उस पर अमरीज़ा में स्यापक विचार-बिनिमय और टीवा-टिप्पणों हुई। 

१९४३ में कैथोलिक छोगोने फ्रास के पनुकरण पर “बैना कान्फ्रेंस 
मूवमेट' नामक आदोलन चछाया जिसमे नव विवाहित देपतियों के 
साथ वियाद और पिलृत्व की समस्याओं पर विचार-विनिमय करने के 
हिए समाएँ आयोजित की जाती थीं। इन दपतियों को दी जाने बाली 
सर्ताह भा सार अधिकृत रूप से एस प्रकार बताया गया है : “हमारे 
आदोलन की संरक्षिका ब्लैसिड मेरी' में कैना के विवाह के अवसर पर 
कट्टा था वह बरो जो ईश्वर छुम्हे करने के छिए कहे; इसी के अनुसार 
बट क्रादोछन विवाहित व्यवितयों के सामने सृष्टि के रचयिता का यह 
आंब रखता है कि उसने पुरुष और स्त्री का निर्माण करऊे वृद्धि करने के 
(लिए कहा है पु 
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रूढिवादी यहूदी घर्म और फड़ामेटलिस्ट ईसाइयत में नैतिक 
अधिकार का भाव इतना स्पष्ट नहीं किया गया है। उदारबादी 
शटेस्टेंटों और यहुदियों को छचकीलेपन के छाम तथा हानियाँ दोनो ही 
आप्त' हैं । कही तो वे समझदारी के विचार से रूढिवादी वन जाते हैँ; 
और जब वे जनसाधारण को वुद्धिमाती से कोई रास्ता दिखाना चाहते 
हैं तो उनके पादरी दूसरे व्यावसायिक सलछाइकारों की राय मानने छग़ते 
हैं। इसके अनुसार चिकित्सा-व्यवभाय के छोग जिसे समझदारी की बात 
मानते हैं उसे ये पादरी 'सही जोर नैतिक' मानकर आश्ोर्वाद देते हैं । 
इन प्रोटेस्टेंट और उदार धामिक क्षेत्रों मे चिकित्सक की नैतिक सलाह 
और धामिक नैतिक नुस्खे के वीच अपेक्षाकृत कम संघ हुआ है, जबकि 
मानवतवादियों और सुधारवादी यहूदियों को आचरण सवबी सास्कृ- 
तिक समाओ में यह प्रपत्न रहा है कि वे चिकित्सा-ब्यवसाय के साय-साप 
अल सकें । 
इन सब परिवर्तनों का परिणाम यह निकला है कि चिकित्सा-व्यव- 
साथ, विशेषकर मनोविश्लेयक, और पादरियो के व्यवसाय अपनी सामान्य 
समस्याओं के कारण पास-पास आ गये हैं । चिकित्सो-ब्यवसाय के लोग 
अब मैतिक मूल्यों के वारे मे विचार-विनिमय करने को और विशेष धारमिक 
अनुश्ञासनों के विकित्सा सवधी मूल्य को स्वीकार करने के लिए अधिक 
इच्छुक हैं । दूसरी ओर पादरी मी घम-निरवेक्ष मनोविदडेपण के तत्वों 
को समझने और उसके ज्ञान का उपयोग खुले या छिरे तौर पर, अउने पास 
आये व्यक्तियो को सलाह देने में करने के छिए अधिक उत्सुर हैं। चैतिक 
सम्रस्याओं के ये दोनों दृष्टिकोण अब पास-पास आ गए हैं और अब घोमे- 
धीमे, चाहे अस्पप्ट रूप से ही सही, यह माना जाने छगा हैं कि पाप जौरं 
मुवित को यदि समी नही तो अविकाश समस्याएँ स्वास्थ्य की समस्याएं 
भी है.। मुक्ति! का भाव मी अब उतना ही अस्पष्ट हो गया है जिदता 
कि मानसिक स्वास्थ्य! या सामाजिक स्वास्थ्य' का; जौर आाज ये समी 
“भाव नैतिक मूल्यों और आचार-यसस्‍्त के साय इसने विकरट रूय से जुड़ें 
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हुए हैं जितना कि पादरी लोग या मनोविश्ेयक मूतकाछ मे मानने को 
तैयार नही थे । 


बडी मैतिक समस्याओं में से जिसे अमी हाछ में घामिक समुदायों 
भें ग्ीरता से छिया गया है वह है अतर्जातीय सवधो फी समस्या, और 
खासकर नौग्रो चर्च और चर्चों में आने बाले नीग्रों लोगो पी समस्या ॥ 
१९२० में फेडरल कौसिछ मे नीग्रो छोगो केः लिए कानूनी न्याय और 
"क्रियात्मक भातृत्व” के कार्यक्रम का प्रस्ताव किया था; इसने जातीय 
उच्चता के विचार को बुरा बताया, और घीरे-धीरे अपने कार्यत्रम में 
(लछाथिंग' और जातियों में दिमेद करने के विरुद्ध कानून बनवाना भीः 
झामिल फर लिया । 

बड़े प्रोटेस्टेंट सम्प्रदायो ( विशेषकर मेथडिस्ट और वैप्टिस्ट ) के 
लिए जो कि उत्तरी तथा दक्षिणी शाखाओं मे अधिक निकट के संबंध 
बनानए चाहते थे जाएति को समस्या बहुत परेशएनी मे डएलने दालों थी, 
और रोमत कँथोलिक भी इस समस्या का जल्दी ही सामना नहीं कर 
पाये थे। छेकिन जल्दी या देर से समी धामिक सस्थाओं को इसका समिना 
करना ही पडा । १९३४ मे न्यूया्क शहर मे इस स्थिति का सामना करने 
के लिए दि कैयोलिक इटररेशल कौंसिल' और सेंटर ऑफ न्यूपार्के 
की स्थापना हुई । अपने प्रकाशन 'दी इटररेशल रिव्यू” के द्वारा इसका 
प्रभाव काफी व्यापक हुआ है। प्रोटेस्टेंट लोगो ने वर्ण-मेंद हटाने में प्रयोग 
के तौर पर अनेक 'अतर्जातीय धार्मिक प्रातृमडलो' फी स्थापना वी है। 
मीग्रों लोगो की दशा मे जाति-समस्या मिन्न है, और यह जातीय पक्षपात 
को समस्या से ज्यादा पेचीदा है, क्योकि एक शताब्दी के दौरान में तीप्रोः 
चर्चों ने अपने ही प्रकार की पूजा और आत्मिकता का इतमा विकास फर' 
छिया है कि उन्हें अपनी घामिक सेवा पर गये तथा सतोष का अतुमव' 
होता है, और अब आम तौर पर गह माना जाता है कि उन्होने ससारः 
के भाध्यात्मिक जीवन में और खास कर अमरीकी सस्कृति मे अपना थौग-- 
दान दिया है। इसलिए यह वात महत्त्व को है कि जाति-विभेद खत्म करने” 
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सके जल्दवाजी के तरीकों द्वारा इस सच्चे रचतात्मक काम को भुकसान न 
पहुंचाया जाय | कृत्रिम विमेद और कृत्रिम एकता दोनों से ही बचना 
'चाहिए। तो भी यह संमव है, जैसा कि हाल के प्रयोगों और भ्रवृत्तियों से 
'पता चलता है, कि नीग्रो चर्चों के घामिक मूल्य को कम किये विना अन्त- 
जातीय सामाजिक बधनो को तोडा जा सके । इस सवध में हमारा ध्यान 
'जातिमद पर काबू पाने के लिए उत्तर और दक्षिण मे युवको द्वारा दिये 
'गए नवृत्व की ओर जाता है। सनोवृत्ति ये ऋतिकारी-सा परिवर्तन आ 
जया है, लेकिन यह कहना कठिन है कि इसमे से कितना धार्मिक प्रेरणा के 
कारण है। तो मी यह निश्चित हैं कि घामिक युवक सगठनों ने ठोस 
'कामर किया है ) पूर्वीय जातियों के साथ सवधो का घामरिक पहलू भिन्न 
जअकार का है और पूर्व के साथ अतर्धामिक भ्रातृत्व स्थापित करने 
में विशेष प्रगति नही हुई है। तो भी दूसरे महायुद्ध के दौरान भे और 
उसके दाद विस्थापित जापानियों की चर्चों ने जिस ढग से हिफ़ाजत तथा 
चरवाह्‌ की है उसके लिए उन्हे श्रेथ दिया ही जागा चाहिए। 


सामाजिक संदेश 


अमरीकी धर्म में सबसे अधिक दूर ध्यापी और प्रकट रूप से स्थायी 
सैतिक पुर्नानर्माण तथा कपित सामाजिक संदेश के रुप में हुआ है । 
कैयोलिकवाद, यहूदी धर्म ओर प्रोटेस्टेंटवाद के प्रमावश्ञाली वर्गों तथा 
चर्चों मे इसका वहुत असर है। यह सामाजिक आचार-शास्त्र के आपार 
दर धर्म के पुर्नानर्माण करने की प्रक्रिया की चरम परिणति का प्रतिनिधित्व 
* करता है जिसका दिग्द्शन हम करते रहे हैं और जिसे पूरे औचित्य के 
साथ आज की धामिक क्रांति” कहा जा सकता है। इसका मुख्य भाव 
यह है कि मनुष्य जाति का सामूहिक रूप से उद्धार या मोक्ष और सामाजिक 
व्यवस्था का पुर्नानर्माण धर्म का अंतिम छक्ष्य है। इस सदेश के, जो कि 
यूरोपियन समाजवाद जितना ही पुराना है, कई उम्र हृपों का प्रचार 
अमरीका में उन्नीसवीं शताब्दी में हो चुका है। इनमे घर्मशास्त्र को दृष्टि 
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से सब से अधिक उप्र शायद बडे हेनरी जेम्स का सिद्धांत था, जो कहता 
भा कि जैसे आदप मे व्यवित्गत रूप से सारे मनुष्यो का ईइवर से पतन 
हुआ है, इसी प्रकार दिव्य मानवजाति में सब मनुष्यों का उद्धार सामू- 
हिक रूप से होगा । 

इस शताब्दी के पहले चौथाई भाग मे इस सामाजिक संदेश का 
शिक्षण और प्रचार चर्चो और शिक्षालयो मे अल्प मत के द्वारा ही किया. 
जाता था, और जन साघारण के वजाय पादरी छोग इसमे कही अधिक 
उत्साह दिखाते थे । और हालाँकि इस झताब्दी के पहले दशक में सामा- 
जिक सेवा के लिए केन्द्रीय मइल स्थापित करने मे एक चर्चे की दूसरे चर्च 
के साथ प्रतिस्पर्धा होती थी, इन मडलो की गति-विधियों और घोषणाओं 
के प्रति स्थानीय चर्चों और पादरियों के बहुमत ने कोई ज्यादा उत्सुकता 
नहीं दिखायी । यद्यपि यूरोपियन कैथोलिको के बीच पोपलयो का एक 
सामाजिक सदेश् हूम्बे समय से सामाजिक कार्य का आधार रहा था, 
अमरीकी पादरियों ने इस पर तब तक कोई ध्यान नहीं दिया जब तक कि 
अमरीकी विशपों ने १९१९ में ऐसा करने के लिए नहीं कहा, और तद 
भी दस साल बाद तक इसके बारे मे कोई प्रतिक्रिया नही हुई । 

“मुव्ति' के व्यक्तिवादी और पारछोकिक विचार पर पहली चोट 
वैयवितक सदुमाव को अपीछ करते के द्वारा तथा अपनी ही मुक्ति के बारे, 
में चिन्ता करने को आध्यात्मिक स्वार्थ बताने के द्वारा की गई । बीसवी 
सदी के प्रारभिऊ माग के स्वमाव की यह विद्येपता थी कि उसमे अपने 
बजाय और्री की अधिक चिंता की जाती थी। इसलिए आम तौर से यह 
माना जाने लगा कि मकाई करना ही ईश्वर को प्यार करने का रास्ता 
है। वाई० एम० सी० ए०, वाई०, डब्ल्यू० सी० ए० तथा अन्य मुबक संग- 
थनों के केन्द्र मे यही सिद्धात काम कर रहा था; ब्यक्तिवाद के गढ़ 
व्रिसदन प्रेसीबीटेरियस के बीच भी नैतिक वातावरण में परिवतेन 
दिखाई देने लगा था। उदाहरण के लिए १९०९ में धर्मे-शास्त्र के विधा- 

# थियो के सामने एक प्रमावशाली साधारण व्यक्ति की तरह बोलते हुए 


<७ मंतिक पुननिर्माण 
बुड़ रो विल्सन ने कहा था : 

जहाँ तर मेरा प्रदन है, मुझे तो म्यक्तिबाद के सच्चे आधार के अलावा 
खर्च गा समाज में भविष्य को कोई उज्ज्वल झलक नहों दिलाई देती । 
पादरी को चाहिए कि वह इंसाइयत का उपदेश मनुष्यों को करे न कि समाज 
को । उसे मुज्ति का उपदेश व्यक्ति को करना चाहिए पर्योकि हम एस- 
एफ करके ही प्यार कर सकते हैं, और प्यार ही जीवन का वियम है। 

लेकिन १९१४ में अपनी राजनैतिक नर स्वतत्नता' के साथ 
उसने एक सामाजिक संदेश को भी कुछ साववानी से स्पीकार कर छिया। 
इवितशाही ईसाइयत' पर बाई० एम० सी० ए० के सामसे बोलते हुए 
उसने कहा : 

जहाँ तक मेरा प्रइन है में ईसाइपत के बारे में दद रुप में नहीं 
सोचता कि बहू पंयवितक आत्माओं के उदार करने फा सापन है। ईसा 
इस संत्तार में औरो को बचाने के लिए आया था न कि अपने आप को, 
और कोई आदमो त्षत्र तक सच्चा ईसाई नहीं हो सकता जम तक हि वहू 
रूगातार यह म॑ सोचे क्षि रसे यह अपने भाई को ऊपर उठा सता है, से 
यह मनुष्यजाति को प्रकाश दे सकता है; रंसे घह उत्त क्षेत्र में शिप्में हि 
घह रहता है पुष्य को सद्व्यवहार का नियम बना सकता है। 

लेकिन जितनी कि विल्सन ने कल्पना भी नही की थी, ईसाई सामा- 
जिक धर्देश जल्दी हो उससे मी आगे चला गया । १९०७ मे प्रो० वाल्टर, 
रोहेनवुध, नें जो-कि उस समग्र न्यूयार्क 'मे 'वैष्टिस्ट स्रेमिनरी जॉफ 
रोचेस्टर' में और पहले न्यूयार्क शहर में क्रिपात्मक सामाजिक कार्य में 
छगे रहे थे, अपनी पुस्तक 'क्रिदिचवैनिटी एंड दि सोशछ क्राइमिस' प्रका- 
शित की। इस पुस्तक ने प्रोटेस्टरेंट ठोगों के बीच संदेश के सामाजिक 
रूप के प्रति घामिक कल्पना और भावना को उम्राड दिया । सामाजिक 
सुधार के कार्यक्रम को संकट की मापा में बताकर और उे 'ईइबर के 
राज्य की पृथ्वी पर छाने” का रूप देने के द्वारा उसने बर्मोपदेश के वार- 
ध्परिक विषय को एक नया और ख्यावहारिक स्वषप प्रदान शिया । इस 
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संदेश ने झीध्य ही सव जगह सुधार के लिए जोश पैदा कर दिया । प्रो० 
रोशेत दुश के समान ही अन्य प्रोटेस्टेंट घरामिक गेता भी हुए जिन्होंने सामा- 
जिक' सदेश व अधिक यथार्थवादी तथा उम्र समाज-मास्त्री रुप दिया 
हथा इससे बुजुंआ उदारवाद की झलक मिटाने की कोशिश को । ऐसे 
नेताओ के प्रयत्न से न केवल बडे चर्चो के कैद्वीय प्रशासनिक बोर्ड तथा 
सस्थाएँ लेन छोटे बड़े पादरी मी “सामाजिक व्यवस्था को ईसाइपत पर 
जाने” के वाम में सक्रिय रूप से छगा दिये गए। 

१८८५ के पिट्सवरा प्केटफार्भ' मे सुघारवादी रवियों ने कुछ 
मकोघ के साथ घोषणा की कि “हमारा कत्तंग्य समाज के वर्तमान सग- 
ठन की विपभता और दुराइयों से उत्पन्न समस्याओं को न्याय और पवि- 
अ्रता के आधार पर हछ करने के महान काये में भाग लेना है ।” 

लेकिन उसके वाद से तो अमरीकी यहूदी घर्मं की तीनो शाखाओं ने 
सामाजिक न्याय के बारे में जोरदार घोषणाएँ की है । 

१९१९ से कंथोलिक मी सामाजिक पुननिर्माण के काम मे पूरी तरह 
जुट गए | १९२० में 'दि नेगननल कैथोलिक धेलफेपर कास्फेंस!' का 
संगठन किया गया जो इस समय देश मे धामिक सामाजिक कार्य की 
सब से शवितश्ाल्ली और केंद्रीय रूप से संगठित सम्या है । इसके आठ 
मुख्य विमाग है जो विभिन्ष क्षेत्रों मे काम कर रहे हैं। भोद्योगिक सम्बन्धो 
के क्षेत्र मे, जहाँ कि कैथोलिको की शब्त विशेष रूप से रही है, से धोलिक 
श्रमिक आदोलन १९३३ से चरूता आ रहा है। यह 'दि कैथोलिक वर्कर! 
के नाम से एक पत्रिका मो निकालता है जिसकी ६५,००० प्रतियाँ छपती 
हैं । 

१९४६ मे प्रोटेस्टेट, यहूदी और कैघोतठिक समिलित रूप से 
“आथिक न्याय को धोषणा' करने मे सफल हो सके । इस घोषणा का 
प्रभाव इन दलो द्वारा उभ्नीसवी सदी में किये गए सभी कार्यों से ज्यादा 
हुआ । इसी बीच ( डॉ० फैलिवम एडकर को प्रेरणा मे ) न्यूयार्क तथा 
अन्य शहरों में 'आचारीय सास्कृतिक समाएँ' बनने लगी जिसमे विभिन्न 
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चर्मो के या किसी भी धर्म को न मानते वाले ऐसे व्यक्ति एकत्र होने छगे 
जो घामिक तया व्यावहारिक रूप से एक सामाजिक आचार को बढावा 
देना चाहते थे। इन समाओ ने उदार अमरोकी मतो मे सामाजिक पुननिर्माण 
के कार्यक्रम के आगे घामिक मतमेदों को दवा देने की प्रवृत्ति को और 
उम्र रूप दिया । ईसाई समाजवादियों की तरह उन्होने मी इस सिद्धांत 
घर शोर दिया कि एक साम्राजिक व्यवस्था के बारे में निर्णय क्रिसो अवै- 
सक्तिक परख की बजाय इस बात से करना चाहिए कि वह व्यवस्था कैसे 
मनुष्य पैदा करती है । 

आधिक मसलो पर धाभिक विचार और कार्य ने क्या रख अपनाया 
है यहू बताना आसान नही है बयोकि इसमे उतनी ही विभिश्नता है जितनी 
अमे-मिरपेक्ष विचार और किया में । फिर मी यह तो कहा ही जा सकता 
है कि धर्मं-मिरपेक्ष अतरात्मा का प्रतविंद चर्चों पर मो पड़ा है, यद्यपि 
इस बारे मे न तो वे पूरी तरह नेता ही रहे है ओर न अनुयायी ही । चर्च 
समझने लगते हैं कि सामाजिक न्याय के मामलो मे वे मनुष्यों के सामा- 
'जिक नेता हैं; जवकि चर्च विरोधी व्यक्रित सोचते हैं कि चर्च लाइलाज 
रूप से रूढिवादी हैं। चरम सीमा के इन दोनो ही सामान्यीकरणो में से 
'कोई भी सही नहीं है। हाछांकि सामाजिक सुधार के मेताओं के थीच कुछ 
पादरी या धर्म से प्रेरित ब्यक्षित हमेशा रहे हैं, प्चों का सुख्य कार्य सदा 
न सुधरे हुए लोगो के प्रवक्ता के रूप मे रहा है। एक ओसत अमरीकी के 
सही और गरूत के भाव को यदि किसी ने घर्म-निरपेक्ष पत्रकारिता और 
थियेटर से, सामाजिक विज्ञान के प्रोफेसरो से और और राजनैतिक दलो 
के आदोछतो से यढ़कर संवेगी दाबित दी है तो वे घामिक सस्थाओं की 
वेदिपाँ और प्रेस ही हैं । सुधार छामें में चाहे उनका ज्यादा हाथ न हो, 
लूकिन वे सुघार की आवश्यकता को वहुत प्रभावपूर्ण ढंग से सामने रखते 
है । 

सामाजिक संदेश के प्रारभिक्‌ दिनो मे पूँजीवाद और छाम्र के छिए 
अद्देश्य से ही उद्योग चछाने की प्रवृत्ति की निन्‍्दा पर बल दिया जाता था। 
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उद्देश्य यह था कि अतर्वेयक्तिक सहयोग, मातवोय समान और पातृत्व॑ 
तथा पारस्परिक सेवा को भावना को मपील करने के द्वारा आथिक 
ज्यवम्था को मानवीय बचाया जाय | छाऊूच को एक बहुत वड़ी बुराई 
बताया गया । मातवीय मातृत्व को स्थापना इस संदेश का वेनद्ोय 
सिद्धात था । वर्ग-मेद की चेतना को छुआ नहीं गया था; उल्टा वर्गों का 
विचार हो घाभिक आद्शषों को अप्रिय था। यहाँ तक कि अमरीकी 
समाजवाद की घर्म-निरपेक्ष शक्तियों का मो वर्ग-अपोल को अग्रियता 
और माक्सवादी विड्लेषण के विदेशीपत का ध्यान से रखता पढ़ता 
था। ईसाइपो और यहूदियों के बोच भाभाजिक न्याय के आदर्शो 
की कल्पना कानून के अवैयक्तिक रूप मे नहीं अपितु व्यक्तिगत अधिकार 
और आवश्यकताओ के रूप मे की गयी थी। इसलिए सामाजिक सुधार के 
मार्यक्षम को सरकार पर उतना आधारित नही किया गया जितना कि. 
मालिकों और कर्मचारियो के बीच श्रमिक के कल्याण की मावना के विकास 
पर । इसी प्रकार व्यापार और श्रम-सघो का समर्यत सामूहिक रूप से 
सौदा करने बाजी और और दर्ष सब बढानेवाली सस्‍्वाओ के रुप मे नहीं 
अपितु रक्षा और मलाई करने वाली मस्थाओं के रूप मे किया गया। रोझेन- 
बुश ने भी, जो उन्नीसवों सदी के यूरोपियन सुधारवादियों की अपेक्षा कम 
आदशवादी था ईश्वर के राज्य' की कल्पना मानदीय प्ररकों मे एक 
काति लाने के रूप मे की थो। १९०७ में उसने लिखा: 

यदि किसी ऐसी व्यवस्था का आविष्कार करना हो जिसके द्वारा 
मानवीय समाज से लालदीपन को जान-दुस्चकर बढ़ावा मिल सके तो हमारी 
अपनी व्यवस्था रो बढ़कर और फोन-सी ऐसी व्यवस्था होगी ? प्रति- 
स्पर्धा वाले वाणिज्य ने स्वार्य को ऊंचा उठाकर उसे एक नैतिक सिद्धांत 
का दर्जा दे दिया है। यह उतत मनुष्यों को भी बहुत कदोर बनए देता है जो 
अन्यथा बड़े नम तवा दयादु मित्र और पड़ोसो हैं 4 हु 

चर्च को चाहिए कि वह प्रतिस्पर्धा वाले और साम्यवादी घिद्धाों 
के नतिक मूल्यों के अंतर को समझने मे जनता फो सहायता करे और 
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इंसाइयत के माम पर धार्मिक उत्साह का संगठन करे । 

१९१२ में रोशेनवुश ने फिर लिज़ा * “मनुप्यी के ऊपर चौड्डो को 
तरजीह देंना एक खतरनाक, व्यावहारिक भौतिववाद है । ईश्वर के 
ऊपर धन के देवता को स्थान देना ही मूतिपूजा का वह रूप है जिसके 
विरुद्ध ईमा मसीह में हमे चेतावनी दी है: 

१९३३ में “फंडरल कौंसिल आफ उचिज” ने एक बयान में कहा, 
"साई अत्रात्ता को ती पूर्ण संतोष तमी होगा जब विजी छाभ के उद्देश्य 
के स्थान पर पारस्परिक सहायता और सदुभाव का उद्देश्य व्यवहार में 
भा जाय ।/ 

अमरीकी कैयोलिडो ने भी यही वात कही कि सामाजिक व्यवस्था 
को मानवीय बनाना चाहिए, लेकिन उन्होंने प्रेरणा के बजाय नियत्रण 
पर अधिक बल दिया । किसी भी स्यामपूर्ण और उपकारी सामाजिक 
व्यवस्था के लिए जीवन निर्वाह के छायक वेतन और वस्तुओ का उचित 
मूल्य आवश्यक है, और इन्हे प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा और आशिक 
प्रभु को “उचित तथा निश्चित मीझाओ के अदर रखना चाहिए! दौधो- 
लिको ने ही, प्रोटेस्टेंटो से बढ़कर समानता पर और दिया । वे चाहते ये 
कि प्रबंध मे सहकारिता तवा साथ-साथ मायीदार बनने के द्वारा मिल्किः 
यत का प्रजातंत्रीय वितरण हो । 

* छेकिन आमतौर पर “आधिक प्रजातत्र' को बढावा देने के लिए 
संग यामिक देलो में एकता थी । इस आयिक ग्रजातेंत्र से उनका सर्वे 
एक ऐसी आशिक ब्यवस्था से या जिसमे संघर्ष या चरम सीमा की प्रति- 
स्पर्धा के स्थान पर पारस्परिक सहयोग से काम होगा। इसका सतरूवे 
इस राष्ट्रीयकरण या 'राज्य के पूंजीवाद' से तही था जो उद्नीसर्वी सदी 
के उत्तराधे के समाजवादियों के उत्साह का मुख्य विषय रहा वा । वास्तव 
में इसका कोई विद्येव कार्यत्रथ नही था वयोकि इसका उद्देदय राजनैतिक 
सही था। यह इतना विस्तृत अवश्य था कि मजदूरों को चर्चों में 
स्थान मिल सके, लेकिन इतना निरिचित भी नही या कि इसके हारा चर्चो 


अम का स्वदप चर 


को सुधार के कार्यक्रम का समर्थक बनाया जा सके । चर्चों पर, विशेषकर 
प्रीटेस्टेंट चर्चों पर, बहुत वार बुजुआ हीने का आरोप लगाया जाता था 
और कहा जाता था कि दे न केवल श्रमिकों के प्रति उदासीन हैं वह्कि 
चूरी तरह प्रमुताबाले वर्ग के साघन बने हुए हैं। सामाजिक सरदेश को तो 
जनसाधारण को यह विश्वास दिलाना था कि उसे इसको मणाई की 
पिता थी, और धार्मिक सस्थाओ के माध्यम से काम करने के लिए 
अभिवो को निमतित करना था। जब १६९३४ से 'काग्रीगेशनलिस्ट' 
मेताओं मे सामाजिक कार्य के लिए अपनी परिपद्‌ का संगठन किया तो 
उत्होने यहाँ तक कहा कि ससार के काम के लिए चर्च का भी बलिदान 
कर देना चाहिए , “हमे यह विश्वास है कि एक युद्धहीन, न्‍्यायपूर्ण और 
आतृत्वपूर्ण समार के निर्माण के काम मे अपने आपको खो देते से ही 
अर्च अपने आप को पा सकेगा । इसी से एक ऐसा जीवन लाने के काम 
में हम अथक परिश्रम के साथ अपने आपको छगा रहे हैं जिसमे सब 
मनुष्यों को धाति, सुरक्षा और समृद्धि मिल सकेगी । 

“डिप्रेशन' के दिनो में 'काप्रीगेशनलिस्ट” के साथ बाकी भोटेस्टेट 
आर्चा (प्रेस्विटेरियन और ऐपिस्कोपालियत ) ने मी जिनके साधारण सदस्य 
राजनीतिक दृष्टि से अनुदारवादी थे, एक “राष्ट्रीय पश्चासाप! की लहर 
आगे चल्लायी। इसमे न्यू डीरू/ का पूरा समर्षत तो नहीं किया गया, पर 
हाँ, इससे यह पता अवश्य चरूता था कि उनकी अतराए्मा मे कुछ खटक 
मौजूद थी और वे नियोजन तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के किन्ही 
हूपो को स्वीकार करने के लिए उत्मुक थे। लेकिन मददूर वर्ग को की 
जाने वाली इन ऊपर-ऊपर की और अस्पध्ट अपीलो का प्रमाव धीरे-यीरे 
क्रम होने छगा और फिर इस उद्देश्य की पूर्ति मे ठोस योगदान करवे के 
लिए चर्चों को राजनीतिक अलाडे गे उतरता पडा। उन्होने ऐसा किया 
और परिणाम वही हुआ जो होना था। बादोलन की नैतिक एकता समाप्त 
हो गयी लेकिन वह आधिक काम-काज में सचमुच छग गया । पहले बनाये 
गए आदर्शों के आधार पर हर काग्रोगेश्वन (सघ) के अंदर आधिक नियो> 
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जन और श्रम संगठन के व्यावहारिक मुद्दो पर बहस होते लूगी और 
उनका मूल्यांकव किया जाने छगा । विश्वास और हिलो के तीज मतमेदों 
के कारण चर्चों मे स्थानीय तथा राष्ट्रीय रूप में हलचल मचने 
लगी । 

संघीय चर्चा परिपर्दे तथा राष्ट्रीय गोष्ठियाँ तया पादरी लोग भी जब 
इस प्रकार कुछ प्रभावशाली जनसाधारण के मुकावले 'समाजवाद' के 
अधिक निकट आ गए तो १९३७ मे चर्च लोग ऑफ अमेरिका' की स्था- 
पन की गई जिसकां उद्देश्य “नये सामाजिक सदेश को धर्म के क्षेत्र मे” 
बढ़ने से रोकना था । इसने “राष्ट्र भर मे पादरियों के समुख्त उन सामान्य 
लोगों के दृष्टिकोण को रखने की कोशिश की जो कि वास्तव मे अर्च के 
आधार थे और देश के निजी उद्योग-ध्यवस्था मे जिन्‍होने वहुत कुछ दांव 


* पर छूगा रखा था” । इसके अनुसार उन्होने ऐसे पादरियों, अध्यापकों 


तपा अन्य सामाजिक नेताओ के प्रमाद को विफल करने की कोशिश की 
जो बड़े पैमाने पर इस घारणा को स्वीकार करते जा रहे थे कि मुताफ का 
विघार या गुनाफ़े के उद्देश्य से व्यापार करना कोई बुटाई की वात है। 
धामिक विचारों के व्यापारियों के अदर अधीरता के तरिह्न प्रकट हो रहे 
थे । उनका विचार था कि पादरी छोग ऐसे क्षेत्र मे प्रवेश कर रहे हैं जिसका 


; उन्हें अतुभव्र नहीं है। उन्होंने 'फेडरल कौंसिछ' को तथा आम पाद- 


रियों को इस बात के लिए बाघ्य फर दिया कि वे अपने विचारों को 
अपने-अपने चर्चों के अधिकृत आदेशों के रूप मे प्रस्तुत न करें। इस 
बाल का उन्होने स्वापत किया कि चर्चों को चर्च बने रहने मे ही सतोप 
रहे ; वे राजनीति या व्यापार के ब्यौरो का निर्देश किये बिता ही पश्चा- 
त्ताप और सुधार के उपदेश देते रहें ) 

तो भी स्वामाजिक आंदोलनो के छिए बने आयोग और परियदें धर्म 
निरपेक्ष जीवन के विभिन्न मुद्दों को अपने घा्मिक वर्गों मे छे आने तथा 
ठोस बैतिक मुद्दो को उम्राड़कर सामने रखने के काम में आगे बढ़ती गई 
हैं; यद्यपि उन्हें बपने द्वारा सिफ़ारिय की गई विशिष्ट नौतियों के लिए 
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आम समर्थन पाना असमव ही जान पड़ता है। चर्च की वेदियाँ, रवि-' 
बासरीय विद्यालय त्या वाई० एम० सी०ए० इस प्रकार अमरीकी चेतना 
को स्पष्ट करने के विचार-स्थल बन गए । इसी बीच सामाजिक संदेश 
के नता आपसी विचार-विनिमय के लिए इकट्ठे हुए, और बजाय राज- 
नीतिज्ञों को तरह एक अनाक्रामक प्लेटफार्म बना छेने के उन्होंने सच्चे 
नैतिकतावादियो की तरह ऐसी नीतियों पर पहुँचने की कोझिश की जितका 
बे समर्यव कर सकते थे । इसके परिणाम स्वरूप 'फेडरल कौंसिल' ने 
१९३२ में 'चर्चो के सामाजिक आदर्शों' को नये सिरे से बताया । (प्रद 
न सामग्री सस्या ७ ) 
सिद्धातो को विध्िप्ट रूप मे फिर से बनाने के साथ-साथ राष्ट्रीय 
'धरिपद्‌ ने अनेक अतुसघान तथा खोज की योजनाएँ भी चलायी हैं । इनमे 
“/ईसाइयत के सिंद्धातो को आयिक जीवन मे छाग्ू करने” पर एक अध्य- , 
चयते भी शामिल है जिसे राकफ़ेलर फाउडेशन के द्वारा भी चलाया जा 
रहा है। इसके निर्देशक श्री चाल्स पी० टाफ्ट के अनुसार अध्ययन की 
जाने वाली मुख्य समस्या यह पता करना है कि सामूहिक आथिक संगठन 
और शक्ित की वृद्धि का प्रमाव नैतिक उत्तरदामित्त्वो और नीतियों पर 
किस प्रकार पड़ता है । 
्रद्यपि अधिकृत समर्थन नहीं था, तो भी 'नेशनछ कैथोलिक वेल- 

फेयर कौंसिल', दि फेडरर कोप्तिल ऑफ दि चचिज्ञ ऑफ काइसट' 
और 'सिनाग्राग कौंसिठ आफ अमेदिका' ने १९४६ मे सयुकत घोषणाएँ 
की जिससे पता छगता है कि अमरीका की धार्मिक चेतना के स्पष्टीकरण 
से सामाजिक सुधार के सामान्य सिद्धातो को अभिव्यक्ति देने की दिशा 
में १९३२ से पर्याप्त श्रगति की है। और इस बात के ठोस प्रमाण है कि 
जन साधारण तथा विधान समाइयो की चेतना पर केन्द्रीय, अधिकृत 
धामिक समठनो के रुख का काफ़ी प्रभाव रहा है । है 

* इस सामात्य “नैतिक आधार के अछावा विभिन्न घामिक प्रेसों और 
गोष्ठियों ने विश्विप् आथिक और राजनैतिक सुबारो को आगे बढाने की 
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चओैप्टा की है। इस तरह कैयोलिको ने कई तरह की सहकारी सस्थाओं 
को घुरू क्रिया है, और अभी हाल मे, योप के 'समूहेवाद' और इटली 
चथा पुर्वेगाल के अभिषदवादी प्रयोगों के प्रभाव में आकर उन्होने ऐसी 
“आधिक परिषदों' की स्थापना पर वक्त दिया है जो याप्ट्र के मृख्य हितों 
और कार्यों में सामूहिक रुप से तालमेल बैठाएंगी, डेकिन साथ ही प्रत्येक 
को यथासंभव प्रजातत्र और स्वायत्तता तथा सबको एक केन्द्रित नियोजन 
का माध्यम प्रदान करेंगी । इसी तरह २० नवम्बर, १९४८ को अपनी 
औ्लोषणा (प्रदर्शन सामग्री सख्या ८) में अमरोकी विश्ञपोंने सामान्य हित 
के लिए सहयोग की स्थायी एजेंसियं। के रुप में पूँजी और श्रम के रवतत्र 
संगठन का समर्थन किया । उन्होने प्रत्येक उद्योग मे और सामान्यतया 
सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था मे पूंजी और श्रम के अधिकृत प्रतिनिधियों के बीच 
स्वतंत्र रूप से संगठित ऐसे सहयोग का भी समर्यंन किया जिस पर सर» 
कार का निरीक्षण तो हो पर नियंत्रण न हो । स्वतत्र रूप से सगठित सह- 
योग की इन विभिन्न एजेंसियों को आपूपेशनल ग्रुप” 'बोकेशनल 
ग्रुप या अभी हाल में 'इडस्ट्री कौंसिल' आदि विभिन्न तामो से पुकारा 
गया है । ब्रिटेन के 'यिल्ड सोझलिज्म' की तरह के इस वितरणवाद या 
अभिषदीय बहुत्त्ववाद द्वारा राज्य के पूँजीवाद और दलो की ताना- 
शाही के अधिकारतंत्र को बचाने का इरादा किया जा रहा है। रत्रियों 
के संगठन ने संतुलित अर्ये व्यवस्था, सबके लिए आधिक समता और 
सुरक्षा, निजी एकाधिकार को तोड़ने तथा देक, परिवहन, सचार-व्यवत्था 
ओर दाजिउ-स्रोतो पर सार्वजनिक स्वामित्व के लिए आर्थिक नियोजन पर 
बल दिया है । प्रोटेस्टेंट छोगो ने सिर्दधात रूप मे सामाजिक कल्याण- 
कारी राज्य! का समर्थन किया है छेकित उन्होने किसी निश्चित प्रोग्राम 
के साथ बपने आपको बाँध नही लिया है। तो भो, उन्होने उद्योग से 
स्तियों और बच्चो केवचाव के लिए कानून बनाने के काम को हाथ मे 
लिया है जिसे कैघोलिक नही करय चाहते रहे ये ) 


धर्म का स्वरूप रद्द 


सामाजिक संदेश पर पुनर्विचार 
राजतैतिक अखाड़े मे धामिक संगठनों का इस प्रकार उतर आता 

इतला सफल हुआ कि इसमे परेशानी पैदा होने लगी । आदोलन के विचार- 
पूर्ण बथा उत्तरदायित्त्वपूर्ण नेताओं को आश्का होने छंगी कि सगढिता 
चर्म के परिणाम कातिकारी हो जाएँगे । ये आशकाएँ और मी वास्तविक 
तब हो गई जब यह पता चला कि ब्ुछ नेता क्रातिकारी परिवर्तनों का 
वस्तुत स्वागत कर रहे थे । क्या ईसाई चर्चो का स्थान एक ईसाई सामा- 
जिक व्यवस्पा छे छेगी ? अगर नहीं, तो ऐसे “राज्य! मे चर्च कौन 
सा विशिष्ट पार्ट अदा करेंगे ? कया घामिक समाजवाद घर्म-निरपेक्ष 
सप्ताजवाद से मिप्न होगा ? पोछे को घटमाओं के क्रम ने इन बहुत कुछ 
काल्पनिक प्रश्नों के अप्रत्याशित उत्तर दिये हैं। 'डिप्रेशन', तानाशाही 

और महायुद्ध में अमदीका में भी राजनतिक सुधार को इतना पेचीदा' 
बना दिया है कि स्वय सुधारको को मो धाति होने लगी है । उदार- 
वादियों को विशेषकर निराध्षा हुई जब उन्होंने पाथा कि अधिकार की 
माँग बढती जा रही है। जनसाधारण ने पादरी वर्ग से घिकायत के स्वर 
मे कहा . “मामछों फो राजतंतिक रूप से पेचीदा मत्र बनाओ, लेकिन 

भैतिक अधिकार को सरल बेना दो ।” और युवक लोग अध्यापको को 
बताने छगे कि “कौन-सी वात कैसे है ।” अधिकारवादी इस्त सार्वजनिक 
घपले का इतना फायदा उठा रहे थे कि सामाजिक बने धर्म के अमरीकी 
नेताओं के सामने सबसे तीव्र और तात्कालिक समस्या यह हो गई कि 
बिता अधिकारवादी बने अधिकार का प्रयोग कैसे क्रिया जाए। 

पृथ्वी पर ईश्वर के राज्य का उपदेश देने वालो को धीमे-घीमे यहू 

बात स्पप्ट हो गई कि उस राज्य के अदर एक खास तरह के दिव्य या 
पवित्र समाज के लिए स्थान होगा। सघो के बड़े समुदाय में यह एक 
एँसा स्रमुदाय होगा जिसका प्रमुख कार्य दिव्य इलह्ााम बा सरक्षक और 

प्रवक्ता बने रहता होगा । और अब वे समुद्र पार से धार-बार आती 
हुईं आवाज़ को मन से सुनने रंगे : “चर्च को चर्च ही रहने दो”॥ 

; 
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कैथोलिको के छिए इस स्थिति से कोई समस्या पैदा नहीं हुई क्योकि 
कै सिद्धान्त और व्यवहार दोनो मे किसी भी नैतिक विषय पर अधिकार 
के साथ बोलने के लिए तैयार थे । लेकिन सामाजिक सन्देश के प्रोटेस्टेट 
उन्नायकों के छिए एक परेशानी पैदा हो गई। समी विविध अमरीकी 
चर्च प्रवित्र चर्च कंसे हो सकते थे ? उन्तके लिए चर्च का सैद्धान्तिक 
पत्र सामाजिक सन्देश का एक आवश्यक अगर बन गया, और यह तैद्धान्तिक 
समस्या घागरिक अधिकार के साथ प्रजातंत्र का मेल बैठाने की व्यावहा- 
रिक समस्या बने गई। इलहामर के प्रति भी एक सर्वथा नए खोज 
प्रक दृष्टिकोण की आवश्यकता थी । इसे धर्मशास्त्रियों के एक वर्म ने 
पूरा किया जिसने, एच० रिचाई वीवर के शब्दों में कहा “इल्हाम हमारे 
घाभिक विचारों का विकास से होकर उनका सतत परिवर्तन है !” चाहे 
यह सतत इलद्वाम के द्वारा सतत्‌ परिवर्तन छा प्रोटेस्टेंट दृष्टिकोण रहा 
हो जिसे स्वीकार किया गया, शा फ़िर काइनिल न्यूमैंत का यह उदार 
कैयोलिक दृष्टिकोश कि इलहाम में भी विकास होता है, दोनों ही दशाओं 
में निरषेध अधिकार का एक छचकीला भाव मिल गया जिसने चर्षों 
को इस योग्य बना दिया कि वे अपने दिव्य कार्य से चिपक्रे! रह सकें और 
साथ ही साय प्रजातेत्रीय समाज कै मैतिक प्रयोगों में भी भाग ले सहें । 
इस तरह भव ईश्वर की आवाज़ उते चर्चों में मी सुनी जा सकेती थी णो 
अधिकारवाद के विरुद्ध थे। 
सार्वदेशिक आन्दोलन तया केद्वीकृत घामिक अधिकार के लिए उत्ताह 
के बावजूद चर्च वाछे बहुत से अमरटीकियों ने घर्चे के 'वाग्रोगेशनल 
जब को बनाए रसा। कोई भी अमरीकी चर्च वास्तव में एक स्थावीय 
समाज है जिसके सदत्य इसमें अन्य किसी भी ऐेच्छिक समाज की तरह 
शामिछ्त होते हैं। इस तरह धर्मे-निरपेश्ष संस्थाओं के बीच मिलनसारिता 
के एक विद्विष्ठ अझार के रूपमे इसका स्थान है, और इसका दावा 
सिवाय एक तदनोकी पविशता के और हिसी घोड छय नहीं है ! विशेष 
तौर पर ग्रामाविक करदेश के नेता इस वात के लिए उत्सुक पे कि ईमाई 
है 
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चर्च को समाज या संस्टृति का एक अविच्छिन्न अग माना जाए न कि 
ससार के वीराने में चौखती हुई एक अति प्राकृतिक आवाज । लेकिन 
केवल सम्प्रदायवादी होने के नाम पर यूरोप के चर्चवादी धर्मशास्त्रियों 
द्वारा इनकी आलोचना की जा रही थी । एफ० अर्नेंग्ट जास्पत ने, जिसे 
इस आलोचना का शिकार सबसे अधिक बनना पड़ा, इसे अच्छी त्तरह 
व्यक्त झिया है * 

छुम अपने चर्च से ऐसे ही शामिल होते हो मसे अपने बलब मे ॥ 
झेकिन चर्च को ऐसा नहीं समझा जा सकता । इसकी सदस्यता सो परि- 
यार की सदस्यता के समान हैं। तुम अपने परिबार को छोड अवश्य 
सकते हो पर इससे इस्तीफ़ा नहीं दे सकते । यहाँ साम्प्रदायिक चर्च का 
सामना 'एकशत्रित' सचें--विश्वास करने वालों के ऐच्छिक समाज से हो 
रहा है ! अमरीका में चर्च का यह पिछला भाव हो अधिक प्रचलित है। 

डॉ० जान्सन ने इस मुद्दे का सीधा सामना विया और सामाजिक 
सन्देश के अपने पुन परीक्षण मे चर्च के अधिकार के प्रश्न का एक अम- 
'रीकी हल सामने रखा: 

चर्च में विशिष्ट बात यह है कि यह एफ ऐसा समुदाय है जिसमें 
भनुप्य जोवन के हर पहलू के मूल्याकन की प्रक्रिया मे भाग लेते हैं, 
एक निरफपेक्ष आदेश के प्रकाश में अपने जीवन पर अपनी समझ के अनुसार 
आध्यात्मिक निर्णय पर पहुँचते हैं, अपने शासन के लिए सामूहिक नैतिक 
मानदण्ड निर्धारित करते हैं. ओर सामूहिक पूजा में अपने सम्पूर्ण अनुभव 
को एक बनाते हैं। इन सभी समुदायों में अधिकार का सिद्धान्त स्वोकार 
किया जाता है; क्योकि यह सिद्धान्त कहता है कि सम्मुद्ध परम्परा की 
पृष्ठभूमि में संचालित वेयक्तिक अनुशासन के सम्मिलित अनुभव के रूप 
में समू ह-चिन्तन, समूह-आकाक्षा और मूल्यों के समूह-परीक्षण का महत्त्व 
सर्वाधिक है। एकान्त में व्यवित द्वारा प्राप्त को गई किसो भो चोज् से 
गह सामूहिक जोवन श्रेष्ठ है। धामिक समुदाय की प्रामाणिकता की 
चुप्टि इस तथ्य से भो होती है कि सामूहिक जिन्ासा और साधना के 
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+ हार श्रेष्ठ धामिक अनुभव--अपने से ऊपर उठने में प्रेरणा मिलती है । 
ईसाई समुदाय के इस महान्‌ आदर्श का कि “जहाँ भी दो-तीन आदमी 
मेरे नाम्त पर इफ्टडे हैं, में यहाँ हैँ /--भोर वया अर्म हो सकता है ? समु- 
दाय फोई मिल जाने का भाव नहों है। केवल जोड़ से यह नहीं बदता। 
मानवीय सम्बन्धों मे यह कोई विशिष्ट हो चौस है। 

$ इसका कहना है कि “सच्चा पैगस्वरपम प्रतिनिध्यात्मक होता है।' 

दूसरे शब्दों में एक प्रजातंत्रीय स्रमाज में चर्च उतना ही प्रामाणिक है 
जितना अधिक पूर्ण रूप से यह अन्य सस्थाओ से बढकर समुदाय में जीवन 
की प्रक्रिया को अपनाता है। चर्च को पवित्र एकत्व के प्रतीक की 
धौपणा से कुछ बढ़कर करना चाहिए, इसे एक मामूहिक उदाहरण इस 
बात वा रखना चाहिए कि किस प्रकार अनुभव के द्वारा एक पूर्ण समु- 
दाय दिव्य इलहाम का साक्षी हो सकता है । 
चर्च के पंगम्वस्‍्वादी कार्य की इस पुनर्व्यात्या के समावान्तर ही 
इसके पांदरी सम्बन्धी कार्य की पुनर्व्यख्या मी सामने आई। लूथर 
दाण घोषणा किए गए परादरी-पद के प्रजातत्रीकरण ने 'डिप्राइपिल्स', 
+भामेन्स' तया 'क्रिश्चियन आइटिह्ट्स' जैसे 'सामात्य/ चर्चों को छोड- 
कर ग्रोटेस्टेंटो के बीच पादरियों की आवश्यकता को बहुत्न कम कर दिया 
था । लेकित हाल की विश्व पीडा के साथ यहू माव जया कि जिस तरह 
और संस्याएँ हितों के समुदाय हैं, उस्ती तरह घामिक सगठन कप्ट सहृत 
के समुदाय हैं। चर्च समाजीकृत १श्चात्ताप है। दूपरे महायुद्ध के दोरान 
भेंगरेजी भापी श्रोताओं के सम्मुख बोलते हुए डीन स्पैरी ने स्वीकार 
किया : 

*_ शायद क्षणली आधी सदी के इतिहास में नैतिक पिछडापन ही हमारे 
भण्य में आएगा दयोक्ति हमने अपने समय मैं “कष्ट सहन की कुछीवता 
में अपने लिए कोई स्थान नहीँ प्राप्त किया होगा । ऐसा लगता है कि 
हमारे चर्चों के बारे में यह दात खासतौर पर सच होगी । उतके बिना 
घरले निरर्षक झूथनों का मूल्य अब से उन छोगों के लिए कुछ भी नहीं 
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होगा जो अत्याचार को आग मे परणे जा चुके हैं । 

सामूहिक परचात्ताप और पुनरुद्धार के लिए कष्ट सहन के इस सिद्धान्त 
को प्रासगिकता को यहूदी समुदायों ने प्रकट तौर पर समझा। कैयोलिकों 
ने तो अपने पूजा-कार्य और बचिह्नो के दीच क््स को केर्धीय स्थान दिया 
ही था, अब प्रोटस्टेंट मत के उदार छोग भी घामिक आचार मे आत्म- 
त्यांग के आदर्श को आवश्यक मानने के बारे मे उनसे सहमत थे और 
आमतौर पर हाल में अमरीका में इस बात को समझा गया है कि चर्च 
किस प्रकार ऐतिहासिक सातत्य के माव को--मतो से समागम और 
जीवितो के मृतकों से, विशेषकर शहीदों से सम्बन्ध के द्वारा--विशिष्द 
रूप से पनपा सकता है इस प्रकार चर्च समाज के अन्दर धर्म सम्बन्धी 
एक विशिष्ट गुण पैदा कर रहे हैं जिससे ईश्वर की उपस्थिति, सा्व- 
मौमिकता तथा पवित्रता के बारे मे एक रहस्यात्मक मावना उत्पन्न 
होती है । 

'इन विभिप्न उपायो के द्वारा सामाजिक सन्देश को आधुनिक घटनाओं 
के अनुरूप ढाल लिया गया है, और आमतौर पर इसके प्रारम्मिक आदशें- 
वांदी समाजवांद का स्थान इस यथार्यवादी विचार ने ले लिया है कि 
सामाजिक पुननिर्माण के सामान्य वार्य में घर्म वया योगदात कर सकता 
है। 

धर्म-निरपेक्ष सामाजिक कार्य से हटकर समाज मे आत्मा के उद्धार 
संबंधी कार्य पर चर्च के फिर आ जाने के वारे मे प्रोटेस्टेंट घर्मझास्त्री 
आम तौर यह कहते हैं कि बह सामाजिक रास्देश' तो इस सदी. 
के चौथे दशक मे ही समाप्त हो गया था और नव्य-रूढिवादी धर्मशास्त्र , 
की वृद्धि वास्तव में एक नए सामाजिक सन्देश को प्रकट्ध करती है । इसौ- 
लिए हमे सामाजिक सन्देश के वाद का सन्देश” और “सामाजिक सन्देश 
का अन्त' के बारे मे पढने को मिलता है। ऐसे वाक्याश वास्तव में प्रामक 
हैं, क्योकि यद्यपि यह सच है कि सिद्धान्त रूपसे और आदर्शरूप से ईसाह-- 
गत के सामाजिक आर मे उम्र पर्वत हुआहै, छेकिन चर्चो के 


श्ण१ नंतिक पुन्निर्माण 


, क्रियात्मक साम्राजिक कार्य मे एक आम सातत्य रहा है। "सामाजिक 
सम्देश पर पुर्तावचार' वाक्याश शायद अधिक सही हो, क्योकि समाज 
को ईसाई बनाने के मूलभूत उद्देश्य आज़ पहल़े से भी ज्यादा गहरे हैं, 
और ईसाई राजनीति पहले किसी भी समय से झुयादा ययार्थवादी है । 

“ इसलिए साधारण पाठक को यह अनुमान करने में सचेत रहना चाहिए 
कि उदारबाद के विरुद्ध धर्मझ्ास्त्रीय प्रतिक्रिया का तात्पर्य व्यावहारिक 
राजनीति में प्रतिक्रिया से है, वल्कि इसके विपरीत, चर्चों के कार्यक्रम 
आज पहूछे के बुर्जुओ समाजवाद' के मुकावले अधिक उग्र और पेचीदे 
हं। 

इस शताब्दी केअन्दर अमरीका मे धर्म मे हुए नैतिक पुननानर्माण के 
बारे में जो सामान्य सिद्धान्त इस अध्याय के प्रारम में दिया गया है उसकी 
पुष्टि शायद ऊपर दिए गए ऐतिहासिक व्योरे से हो गई होगी। चिन्ता 
का केन्द्र अब आत्मा को बचाने से हटकर समाज को बचाना, अति- 
भ्राकृतिक कृपा या दया से हटकर आधिक ओर राजनैतिक उपायों द्वारा 
सामाजिक उद्धार के लिए कार्य करना, घामिक पुनर्जीवन से हटकर 
सामाजिक पुर्ननिर्माण और नैतिक तुष्टि से हटकर नैतिक आलोचना हो 
गया है । 


अतिप्राकृतिक अतिसामाजिक सन्देश 


धामिक उदारवाद के इस घर्म-मिरपेक्षीकरण तथा समाजीकरण का 
दो प्रकार की अन्तश्चेतनाओं दारा विरोध होता ही था : एक तो उनके 
द्वारा जिनका विश्वास संसार के पुननिर्माण' में नही के बरावर था 
ओऔर दूसरे उनके द्वारा जो सम्पूर्ण सामाजिक सन्देश को बुर्जुआ भावुकता 
या आशावाद समझते थे । जब ये दोनों प्रकार के विरोध एकत्रित हो 
गए जैसा कि प्रायः होता है, तो परिणाम स्वरुप धामिक विरोध के उन 
आइोलनों का संगक्षन उत्पन्न हो गया जो सामाजिक रूप से धतितरिया- 
वादी थे । सामाजिक सन्देध के विरोध भे पूर्ण पवित्र-सत्य/ और सहक्ना- 
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ब्दीय धाशा के चर्च उठ सड़े हुए । इन चर्चों को समाजशास्त्रियों द्वारा 
आमतौर पर कम अधिकार वालो के चर्च” कहा जाता है, लेकिन हमे 
उनका गछत रूप न पेश करने के लिए सावधान रहना चाहिए । सभाज- 
विज्ञान और सैद्धान्तिक राजनैतिक शिक्षा वी दृष्टि से इन 'ईबेजलिस्टिक ' 
सर्चो के सदस्य अपेक्षाकृत निरक्षर और शिक्षा की दृष्टि मे 'कम अधि- 
कार प्राप्त' हैं, छेकिन ये लोग घनी तथा तिर्धन दोनो प्रकार के हैं, और 
उनमे से अधिकाश “निम्न मध्य वर्ग मे हैं जहाँ कि अधिकाश अम- 
रीकी किसी न किसी रूप में होते ही हैं। घनी व्यापारियों ने ऐसे 
आन्दोलतो, उतके प्रेसो, स्कूलों और मोर्चों में पैसा छग्राया है| माक्से- 
बादियों द्वारा बडी आसानी से उद पर छोगो को “अफीम” खिलाने का दोष 
छगाया जा सकता था । अगर यह बाद न होती कि वे स्वय भी वहीं 
'अफीम' खा रहे हैं, और किसी आधथिक छाम की योजना के बजाव' 
धार्मिक विश्वास से कार्य कर रहे हैं। वे आमतौर से ऐसे पक्के हुए” 
आदमी हैं जिनका अमरीकी सर्वहारा वर्ग के समी छोगो के साथ यह 
विश्वास है कि संसार वास्तव मे बहुत कुटिल और बुरा है और यह तब 
तक ऐसा ही रहेगा जब तक कि ईश्वर इसे अन्तिम रूप से नष्ट न के 
दे । संसार को बचाने का कोई इरादा है ही नहीं । भनुप्य का घामिक 
कर्र॑व्य है कि वह इस ससार से और इसकी धृणित बुराइयों से भागे । 
विरोध और पलायन की यह सनोवृत्ति अपने आपको ढीला छोड़ देने की 
मनोवृत्ति नहीं है। तीखे ययार्थवादी अनुमव और सामान्य समझ को 
की जाने वाली अपीछे इसमे मिली रहती हूँ । जब अमरीकी निर्भेन छोग 
धर्म की ओर मुडते हैं, जैसा कि उनमे से अधिकाथ के साथ होता है, तो 
वे ऋान्ति में आस्था की ओर नहीं अपितु अपने साथियों के अन्दर की 
आस्था के विरुद्ध विद्रोह की ओर मुड़ते हैं । 'हमारा ईश्वर में विश्वास 
है! का एक दिखावटी पहलू भी सदा रहा है) ऊपर से उद्धार तो होगा 
वर ऊपर बैठे छोगो से नहीं । हाछाँंकि सामाजिक सन्देश ने आराम से 
रहने बाले छोगो की चेतना पर अधिकार कर लिया है, इसका प्रभाव 
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अस सर्वहारा वर्ग में अपेक्षाकृत कम हुआ है, जो, कम से कम अमरीका 
में, अर्थशास्त्र के बारे में निराशावादी और साजनीति से बहुत खिन्न रहा 
है । 
मैतिक आधारवादिता आज पहुंछे से बढकर औरों को बुरा बतासे 
का आन्दोलन बन गई है * इसकी दृष्टि में मनुष्य और समाज दोनों अनै- 
तिक हैं, और घर्म मानवीय साधनों और सासारिक प्रसन्नता से बढकर 
किमी चीज़ में विश्वास का नामहै। शिक्षित ईमाई आधारवादियों मे, 
जिनकी सब्या देश के वजाय विदेश मे अधिक है, छोकप्रिय नेता कौर्क- 
गार्ड और उनाजूतों घँसे श्रान्ति से निकले व्यक्ति हैं जो ईसाई राज्य 
ओऔर सामाजिक व्यवस्था को ईसाई बनाने के सम्पूर्ण बिचार का 
ही मज्ञाक उड़ाते हैं। एक ईसाई से संसार मे आराम से रहने की आशा 
नहीं की जाती! और आधारवादीयहूदियों मे तो, यदि यह विशेषण 
उनके साथ छग्राया जा सके, समाज को ईसाई बनाने के विचार को 
अ्यस्यपूर्ण दृष्दि से ही देखा जाता था, ओर अब वे उनकी आवाज 
सुनते हैं जो निराशा में “मसीहा के मकत यहूदी धा्मिको की ओर जाने 
केंबजांय अपने यहूदी मुहल्लों मे धापिस जाओ” बिल्ली रहे हैं। लेकित' 
आमतौर पर 'कम अधिकार प्राप्त होगो के चर्च ' निराशा पर आधा" 
रितन होकर इस आशापर आधारित होते है कि इस ससार के समाप्त 
करने से पूर्व ईश्वर, अपने ही समय और प्रकार से, एक ऐसा संकट! 
उत्पप्त कर देगा निससे संसार मे झ्वान्ति का राज्य छा जाएगा और जिप्तसे 
एक नए और अधिक अच्छे संसार की भूमिका वन जाएगी । इसे हम 
“न्यू डील' विश्वास वी, जो कि अमरीको नैत्तिकता मे एक गहरा जमा 
: हुआ तत्त्व है, एक अतिप्रकृतिवादी व्यास्या बह सकते हैं । 
न्यू डील' के दशक मे प्रोटेस्टेंट मत के घरम सीमा के घ्मग्रचार- 
बादी चर्च, जिनमें पहले महायुद्ध के दौरान नया जीवन आ गया था, 
दिन दूने रात चौगुने बहने छगे। उद्ाहएण के लिए चर्च ऑफ नजञारेन' 
की, जो कि उसी तरह की कूम से कम एक दर्जन घामिक मस्थाओं जैसा 
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ही है, १९०६ में १९ राज्यों में ६,६०० सदस्यों वाले १०० चर्च ये । 
१९२६ में ४७ राज्यों में इसके ६३,००० सदस्यों वाले १४०० चर्च 
थे, और १९४९ मे ४८ राज्यों मे इसके २,२०,००० सदस्यों वाले 
३/००० चर्च थे । 

सहम्राब्दवादी उपदेशक, चाल्स टी० रसेल के, जिसने कि उन्नौसवी 
शताब्दी में निकट भविष्य (१९१४) में ईसा के दुबारा आने की घोषणा 
की थी, अनुयायी 'जियाल्स वाच टावर सोसायटी' कुछ थोड़े पर आस्था- 
बातू लोगों का समूह है। पहले ये लोग “रसेलाइट वुकलेट्स'! और 
(१८७९ में शुरू की गई) अपनी पत्रिका दाच टावर' की कुछ हार 
भ्रतियाँ बॉँटते थे । लेकिन १९००-१९१० के बीच इस सोसायटी ने 
अएनी 'स्टडीज़ इन स्किप्चर्स' की लाखों प्रतियाँ वॉटी और अब मह 
“बाच टावर' की हर पक्ष में ६,००,००० प्रतियाँ वॉटती हैं । 

१९१४ मे एक आठ घटे का चलचित्र 'फोटो-ड्रामा ऑफ क्रिएश्ना 
दिखाया गया । १९१९ में आठ हजार 'पादरियो या 'साक्षियो' मे 
एक समा में 'ईइवर और उसके राज्य का अधिकाधिक प्रचार” करने 
पर सहमति प्रकट की । १९१९ में उन्होंने अपना नाम 'जिहोवाज विट- 
मेस' (जिहोवा के साक्षी) रख लिया। १९४६ मे क्लीवलेंड की एक 
समा में सम्मिलित ८०,००० साक्षियों ने एक और पत्रिका अवेक ! ” 
(जागो) चलाई । इसी बीच रेडियो के बढते हुए प्रसारणो के कारण 
ब्रुकलिन मे उब्ल्यू. दी. बी. आर. रेडियो को स्थापना हुई। इन पूरी 
तरह आधुनिक उपायो द्वारा जेहोबा के साक्षियों गे, ईश्वर अपना राज्य 
किस प्रकार ला रहा है इस बात को अपनी व्याख्या की घोषणा कर 
दी है। (प्रदर्शन सामग्री संख्या ९ देखें) । सोसायटी के समापति के 
बाब्दो में इस धर्म प्रचार के साराश से यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस 
प्रकार के भ्रचार का एक ओर से तो धर्म-निरपेक्ष घटनाओं और बातो से 
और दूसरी ओर ईश्वरी राज्य क्री उदारवादी व्याख्या से कितना 
रोचक सम्बन्ध है + 
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१८८० में ही जिहोवा के साक्षियों ने घोषणा कर दी थी कि १९१४ 
में बाइविल को भविव्यदाणो के अनुसार अधार्भिक छोगों के ससारा 
का नाश हो जाएगा। उस साल एक राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र से लड़ाई 
हुई १ सभी साक्षी समझते थे कि ईसा के दुघारा आने मोर संसार के अत 
का मतलब इस प्रत्यक्ष पृथ्वी के आय में जल जाने से नहीं था बल्कि 
, इस वर्त्तमान बुरे संसार पर जतान के अप्रतिहत शासन के अत और 
स्द॒र्ण में राजा के रूप में ईसा के राज्याभिषेक से था। वह राज्य कोई 
पृथ्वी का राज्य नहीं है, वह पृम्वो पर को क्सिो राजनेतिश सरकार या 
सरकारों के समूह मे न सो हे हो ओर न कभो मिल सकता है। ईसा 
'ने बहा था, “सेरा राज्य इस संसार का नहीं है”, (जोत १८: ३६) 
सो भी, उत्त स्वयिक्ष राज्य का पवित्र शासत पृथ्वी पर उतरेगा और 
ईइवर की इस प्रार्पना का उत्तर लाएगा : “पृष्यों पर तेरी इच्छा ऐसे 
हो पूर्ण हो, जंसे कि स्वर्ग में (” 

सबसे अधिक झाकक को प्रात जिहोषा के साक्षियों का यह विभवास है 
कि ईश्वर छा राग्य स्थापित हो छुक्ा है, निकट है और अपना काम कर 
२हा है। लगातार चल रहे दर्दों भोर हुःसों को घ्यान में रणते हुए शहपों 
को यह अगीय सा मासूम देता है। तो भी, पर्मशास्‍्त्रों मे पुराने संतार 
के शासन से ईपवरीय राज्य के शासन को ओर परिवर्तन के दारे में कहा 
“या है ; यह एक ऐसा! समय होगा जघ ईसा अपने शत्रुओं के बोच 
"में शाश्य करेगा' जबकि दुप्ट इंतात पृष्दी के तुःखों को बढ़ाता जाएगा। 

ने बेल “मनुथ्य वी शुड्िमता ईश्वर की निगाह में मूर्सता हैं, 
अपितु मनुष्य की सारी संस्थाओं को मी निश्चित रुप से “ विस्तृत, 
'अधोगामो मार्य पर बिना रुके चलते जाना है। इस युग को अधोगामी 
राह को कोई रोहफ नही सकता। इस सदी के परिष्कार को ये साक्षी ऐसे 
“बहुत पदठ़े आवरण' के रूप में देखते हैं, जो आयानी से छीलां जा 
सता है'। साक्षियों का तर्द है दि यदि इतिहास के दौरत उच्च 
कोटि के नैतिक व्यक्तियों ने धनेक आन्दोडन घटाएं हैं, लेजित उन गो 
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पर शैतान का यहाँ तक अधियार हो गया है कि वेअपने मौलिक उद्देश्य 
मे विपरीत यात कहने लगे हैं। धर्मों के बारे मे यह बात खासकर सच 
है” ये भाक्षी वाइविली प्रथा के रुप में प्रोरों को वपतिस्मा देते हैं और 
फ्रेपोश्ियिल सपर' मनाते हैं। शेप समी घासिक रीति-रिवाण केवछ 
अन्धविश्वासपूर्ण मान्यठाएँ हैं । 
रक्षक ईइवर में भोली श्रद्धा के इन बहुत आधुनिक! पुनशत्थानों 
में एक सबसे अधिक चरम सोमा का और शिक्षाप्रद 'फोदर डिवाइना 
पीस मिन्नन' है। इसको स्थापित हुए केवल तीस वर्ष हुए हैं, लेकिन यह 
हृशारों नीगों और अनेक इवेतों को श्रद्धा और शान्ति के एक दस साहचर्ये' 
में छे आया है जो जितना पवित्र है उतता ही रूदिमिन्न मी। इसके सदस्य 
एक नया जीवन जीते हैं, उन्हें भई सुरक्षा और शान्ति मिलती है और 
उसके मए नाम होते हैं--वे 'स्वर्ग' मे रहने वाले देवदून होते हैं । 
घनके “कम्यूनियत! मोजन वास्तव मे मोज होते हैं॥ और दिश्य माता 
और माता के साथ उनका जीवन बास्तविक मगवत्तृपा मेसाझा होता है । 
(प्रदर्शन सामग्री संख्या १० देखें) “दि स्यू हे' के क्षोर्पक से छपे आन्दो- 
शन के इतिहास से हम नीचे गा उद्धरण मह दिखाने के लिए रख रहे हैं कि. 
इस प्रकार का त्रान्तिकारी घामिक समाज पारस्परिक घर्चों के सामाजिक 
कार्यक्रम के जानबूझकर विएद्ध है?) 
यहूं मात लिया गया है कि दिव्य पिता में विश्यास रखते बालों से 
अपनी सेवाएँ पविग्न कार्य के लिए, विना मुभावश्े के निशशुस्क दी हैं । 
यह भो सान लिया गया है कि 'पोस सिश्वन्स! के सहू-कार्यकर्ता 
और प्रतिनिधि हमारे चेतन विश्वासों के अनुसार पूरों तरह ईश्वर में 
आस्या रखने के लिए तैयार हैं। 
इसलिए संक्षेप में, न तो हम समाज कल्याण के कार्य में रहेंगे और' 
न॑ आगे सहायता ही साँगेंगे। हम मोसा नहों करवाएंगे और जो इस 
समय है उसे हम इसलिए छोड़ देंगे लाकि हम अपने सम्पूर्ण हृदय, आत्मा 
और मत को उस ओर छरूगा सके जिस ओर कि हम परिवर्तित हुए हैं-- 


१०७ तैतिक पुननिर्माण 


हम कोई भी सुआवज्ञा न हो लेंगे और बोसा महों कराएंगे। हर 
बुढ़ापे कौ पेंदान, बीमा, भूतपूर्व यृद्ध-सेवियों की पेंशल और मुआवशा 
छैने से मता कर देंगे। यह सब इसलिए नहीं किया गया है. कि यह उन 
पर घामिक वन्धन है वल्कि इसलिए कि यह उनके धामिक विश्यासों के 
विद्द्ध है 

अमी हाल में निकले घमम-सन्देशों के ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा 
सकते हैं जो उदारदाद के सामाजिक सन्देश के तो वीव्ररूप से 
विरद्ध हैं, पर तो भी उनसे पता चल जाता है कि वे आजकल भी सामा- 
जिक अवस्थाओं के अति प्रतिक्रिया फे रूप हैं । उनको केवल प्रतिक्रिय- 
बादी, अवशेष, या पल़ायन के उपाय कहकर टाल देने से काम नहीं चलेगा | 
घमेशास्त्र या दर्शनो के रूप में उपहास योग्य प्रतीत कराने के छिए उनके 
कुछ अन्य चिहन भछे ही हो, पर ये सन्देश भी, अपने अधिक पढ़ें पढ़ो- 
सिंयो के समास, भवीन, आधुनिक विश्वास हैं जिनमे समसामयिक नैतिक 
समस्याओं के प्रति संवेदनभीलता झलकती है । 


प्रदर्शन-सामग्री 


प्रदर्शन-१ 

संयुंबत राज्य अमरीका में जनसंस्या फी वृद्धि के साथ १९००० 
३१९४९ ई० के ढीच घामिक सस्थाओ का विकास : 

यह अनुमान-पत्रक मोटे तौर पर विश्वस्त है; पर इससे उन प्रौड़ 
सदस्यों (१३ बर्ष से अधिक अवस्था बालो) का ही दिरदर्शन होता है 
जो मुख्य-मुख्य घामिक दलों में है। सख्याएँमिलियन्स (दस छाजों) में 
हैं। भषिकृत मर्दमणुभारी के आंकड़े और विभिन्न धर्मो द्वारा दिये गये 
अनुमान-पत्रक में समन्वय करके उन्हे मुकाबले गे रखने के योग्य वना छिया 
गया है। कुजी के रूप में उपयोग में छाय गये औसत सम्बद्धन्मस्था के 
मिर्देशक है । डे 





ईवेंजेलिकल प्रोटेस्टेंट चर्च 





बट द १२५ 
रोमन कंथोछिक चर्चे 


॥ लिटजिकल_ (उपासना 


| वद्धतीय) चर्च (लुपेस्त ३१३ 
एपिस्कोपल ईस्टर्त आर्थो- 
डाक्स-सूर्वीय सनातती ) द 
बुनियादी धर्मस्थात द (१४ 
(फडामेटल चर्चेज जिनमे ही 


&। सभी उग्र बुनियादी 
सस्याएँ घामिल है, पर 
मुख्य सुसमाचारीय 
नामवारों अनुदाद 


भाषाएँ मही ) पि के | 
यहुदीवाद (जो यहुंदो है| । 
| 
(- 


हु 


हुए... गैयेसस्या परनही, वल्कि , 
प्रार्थता-मवन की सदस्यता ३५% 
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अन्य: [स्थीस्ती विज्ञान, 
मवृविदार न्यूथॉट, समन, 
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प्रदर्शित सामग्री संख्या २ 


१६०४ में बताये यए नये जीवन के चिह 


(यपोडोर दी० मंजर, के 'एसेश फॉर दि डे! (१९०४) पुष्ठ ३० 
से उद्धृत । 

आम जनता का प्रमाव इस समय उपदेशकों और चर्चों पर बहुत 
अधिक है। जो लोग पूर्व स्थापित सिद्धात्तो के बीच मे रहते और सोचते 
है उनके वजाय जन-साधारण पर शक्तिशाली आन्‍्दोलनों का प्रमाव कही 
अधिक पडता है । आत्मा पवन के समात है, और वह खुले में सबसे 
अधिक स्वतत्रता से विचरती है। परिणामत आज चर्चों में ऐसे परिवर्तन 
हो रहे हे जिनकी जानकारी स्वय चर्चो को नही है या जिनका वे तिरस्कार' 
कर रहे हैं । यग्रमन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन, दि क्रिश्चियन यूनियन, 
दि क्रिश्चियन एडीवर सोसाइयटी, दि ब्रदरहुड ऑफ सेंप्ट एड्र,ज़, दि 
एपवर्थ लीग, दि बैपटिरट यूनियन, दि स्टूडेंट वॉलटियर भूवमेंट, दि 
ब्रदरहुड ऑफ एंड्र,ज एड फिलिप, दि गर्ल्स फ्रेंडडी सोसायटी, दि किग्स 
डॉट्स और इसी तरह की अन्य आम सस्थाओ की आछोचना करने से 
पूर्व आछोचक को दुवारा सोच लेना चाहिए । इन स्गठनो के सामते एक 
विचार और एक आन्दोलन है। चाहे वे कितने ही भद्दे और तुच्छ क्यो न 
प्रतीत हो और चाहे दे कैसी ही गलतियाँ क्यो न करें,'वे उन चर्चों से 
ज्यादा बुरे नही रहेगे जिनसे वे निकले है लेकिन जिन्हे वे छोड मही रहे । 
अगर उतसे उत्साह और समूह में रहने की भावना जरूरत से ज्यादा है 
सो भी वे अनजाने में चर्चों की अल्पता और नीरसता के विदुद्ध विरोध 
प्रकट कर रहे हैं । तण्णावस्था की वृत्ति के साथ वे जीवन में एक कार्य- 
क्षेत्र तलाश कर रहे हैं । 


११३ प्रदर्शन-सामप्री 


प्र० सा० संख्या ३ 


एक क्रेयोलिक अमरीकी गायरिक की हैतियत से अलफ़ोक ई० 
लय का पिद्ठांत 

१९२७ और १९२८ में बहु-प्रचारित 'एट्लांटिफ मंबली' (मई, 
१९२७) के पृष्ठ ७२८ से उद्धृत) 

मैं अपने सिद्धान्त को एक अमरीकी कैथोलिक के रूप में सामने रख 
रहा हूँ। मैं रोमन कंथोलिक चर्च के विश्वास और व्यवहार के अनुसार 
ईदवर की पूजा में विश्वास करता हूँ । मैं अपने चर्च की संस्थाओं का यह 
अधिकार नहीं मानता कि वे सयुकत राज्य के संविधान या इस देश के 
कानूनों के छायू करने में बाधक बरतें / मैं सब सतुप्यों के लिए अन्तरात्मा 
की स्वतथता में विश्वास करता हूँ और माठता हूँ कि कानून के सामने 
अधिकार के तौर पर, न किकिसी विशेष कृपाके तौर पर, सब चर्च, सम्प्र- 
दाय ओर विश्वास वरावर है। मैं चर्च और राज्य के पूर्ण अठगाव मे 
विश्वास करता हूँ भौर घाहता हूँ कि संविधान फे इस नियम का पूरी तरह 
पान किया जाय कि कांग्रेस किसी धर्म की स्थापना या उसका स्वर्तश्न 
पाठन करने से रोकने के बारे मे कोई कानून नही बताएगी। मैं विश्वास 
करता हूँ कि किसी भी चर्च की किसी समा को यह अधिकार नहीं है कि 
बह देश के कानून के थारे में किसी भी लरह का कोई नियम बनाए। 
चर्चो के लिए नियम उनके ही द्वांरा बताए जा सकते हैं जिनके द्वारा उस 
चर्द के अदर के अधिकारो का नियंत्रण होता हो। मैं मानता हूँ कि सावे- 
जविक विद्याय अमरीकी स्वतंत्रता के आधारस्तम्म हैं, मेरी मान्यता है 
कि हर माता-पिता को अपने बच्चे के वारे से यह निर्णय करने का अधि- 
कार होता चाहिए कि वह सार्वजनिक विद्यालय में प्े या उसके अपन 
धर्म द्वारा चछाए जाने वाले किसी घामिक स्कूछ में] मैं इस राष्ट्र द्वारा 
अब्य देशों के घरेलू मामलो में दखल न देने के सिद्धान्त में विदवास करता 
हैं । और मानता हूँ दखल देने की ऐसी कोशिश का, चाहे वहू किसी के 
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द्वारा क्यों न की जा रही हो, सबको विरोध करना चाहिए। और मैं ईश्वर 
के सामास्य पितृत्व के "अधीन मनुष्य के सामान्य मातृत्व मे विश्वास करता 
हे । 
प्र० सा० संख्या ४ 
धार्मिक विधालय शोर सांस्कृतिक रहुतदाद के लिए 
एक रबी का तक 

“उपुद्श एजुकेशन! (१९४९ पृ० ४०-४३) मे प्रकाशित जोसेफ 
एच० झुफस्टीन के लेख 'रिलिजन एण्ड पब्लिक स्कूल्स' से उद्धृत । 

घर्म के बारे में कट्टर व्यक्ति और धर्म तथा सार्वजनिक विद्यालय 
के प्रति उमकी मनोवृत्ति का समाघान कर देने के बाद भी इस समस्या 
का अन्त नहीं हो जाता। एक दूसरी तरह का कट्टर व्यक्ति भी 
है जिसकी स्थिति का भी समर्थन नही किया जा सकता। पहले प्रकार का 
कट्टर व्यक्ति घर्म को सभी सार्वजनिक शिक्षा-सस्थाओं में घुसेडना चाहता 
है जब दूसरे प्रकार का चाहता है कि हर अमरीको बच्चे को केवल 
एक ही प्रकार की घर्म-निरपेक्ष शिक्षा दी जाय 

इस तरह के दृष्टिकोण के प्रति केवल एक ही प्रतिक्रिया है: यह 
अपने इरादो मे प्रजातंत्रीय है पर परिणामों में सर्वाधिकारवादी होगा । 
“हर बच्चा सार्वजनिक विद्यालब' में का नारा इतना ही छचर है जितना 
कि 'हर कँंथोलिक बच्चा कैथोलिक स्कूल में” का समानांतर तारा। 
सास्कृतिक बहुत्ववाद अमरीकी सस्झृति का एक विशिष्ट पहलू है) 
सस्हृति के एकात्मक भाव,को हमने बहुत पहले ही छोड दिया है, और 
इसके साथ सव सस्कृतियों को घुला-मिछाकर एक बनाने का«*विचार मी 
समाप्त हो गया है | ईश्वर न करे कि अमरीका के करोडो छोग एक ही 
से में ढाले जायें। यह कल्पना,करना भो मूर्णता मालूम पड़ती है कि 
यहुदी, कैयोछिक, प्रोटेस्टेंट, दवेत, पीछे, बगछे, वाहर से जाए और यही 
के भूछ निवासी, ये सभी छोग मातो एक बड़े कड्ाह में डाछ दिये जायें 


३१५ प्रदर्शन-सामप्री 


जिसमें वे एक या दो पीडी तक पकते रहे और तब जो खाद्य तंयार हो 
यह गत-प्रति-शत अमरीको हो । यह नुस्खा सर्वाधिकारवाद के लिए है 
न कि सवको अपने अन्दर रखने वाले अमरीकी प्रजातंत्र के सास्कृतिक 
बहुत्तवाद के लिए | जहाँ तक ईसाइयं| और यहूदियों के/अन्त.घर्मक्षेत्रोय 
विद्यालयों का सम्बन्ध है, हमें इन्हे अमरोकी सस्कृति की स्वतत्रता का 
सूचक तथा अमिव्यजक ही मानता चाहिए। अपने देश के अन्दर सास्कृतिक 
धिमिन्नते को बनाये रखने का यह एक साथन है, और यह आशा दिलाता 
है कि इस विभिप्नता से सारी अमरीकी संरक्षति में समृद्धि और सुन्दरता 
आयेगी ! 


प्र० सा० संख्या ५ 
आज गितवट से पहले की मिशन की ऊँची बोजनाएँ (६१६) 


इंटर चर्च वह्ड मूवमेंट! का अस्ताव है : 

(१) हर स्थान और विपप के दृष्टिकोण में चर्च द्वारा किये जाने 
खाले संसार भर के काम का पूरी तरह विश्छेषण किया जाय जिससे उपे- 
क्षित्॒ क्षेत्र का पठा चल सके, वर्तमान महत्त्वपूर्ण काम को दाविति मिल 
सके, अनौचित्यपूर्ण काम हेटाये जा सकें और सभी संस्थाओं और 
कार्यकर्ताओं में सह्मयतापूर्ण संबंध स्थापित किए जा सकें । 

(२) सारे देश का घ्यान खीचने के लिए सुनिश्चित तथ्यों के भाघार 
पर शिक्षा के क्षेत्र में एक लूगातार आन्दोलन किया जाय, और, यदि 
संगव हो तो उन करोड़ों लोगो की सुप्त मावनाओं को जयाया जाय थो 
सस्तार की सेवा के लिए ईमा की पुकार से अछूते गह गए है । 

(३) औद्योगिक सम्बन्ध, परोपरार, धर्मोपदेश, और शिक्षा में 
चर्च का सहकारी नेतृत्व किया जाय ताकि चचे इन क्षेत्रों में जपने उत्तर- 
दापित्वों को भच्छी प्रकार विस सके / 

(४) चर्च और मिशन दे काम के लिए कार्यकर्ताओं को भर्ती करने 
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का आन्दोलन चलाया जाय । 

(५) इस समय की परिस्थितियों द्वारा देश और विदेश में जिस 
भ्रकार के प्रयत्न की माँग की जा रही है उसके लिए पर्याप्त घन इकंटूठा 
करने की सम्मिलित अपील की जाय ) 


प्र० सा० संख्या ६ 
ईसाई जनसाधारण के मिशन के बारे में पुनाविंचार (१६२२) 


/दिलियम अनेंस्ट हाकिय' की अध्यक्षता में 'छिमेंत फॉरेन मिशन 
इंकवायरो/ द्वारा स्थापित जाँच कमोशन की १९३२ में “रिथिकिंग मिश्ंसो 
के नाम से प्रकाशित रिपोर्ट ॥ 

हमारा विश्वास है कि अब वह समय आ गया है जब कि मिशन के 
इक्षिक तथा अस्य परोपकारी काम को सीधे धर्मोपदेश के संगठित उत्तर- 
दायित्व से भुवत कर देता चाहिए । हमें ब्रिता उपदेश किये भी दान 
देने की क्षमता होनी चाहिए और सामाजिक सुघार के लिए गैर-ईसाई 
सस्‍्याओ के साथ सहयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए, और हम 
पूर्व की किस प्रकार सहायता करें इस बात को तय करने में पूर्व को ही 
पहल करने देनी चाहिए। इसका मतछूब यह हुआ कि हमें अदृश्य सफलता: 
भे ज्यादा विश्वास रखकर काम फरना चाहिए। हमारी सस्थाभो की शक्ति 
बढ़ाएं बिना मी यदि ईसाई सेवा की भावना पूर्व में फैल जाय तो इसे भी 
हमे अपडा छाम ही मानना चाहिए । बिना व्याख्या किये गए प्रतीकों की 
भापा से ययासमव दूर रहने का जनसाधारण का जो विशेषाधिकार है. 
उसका प्रयोग हम ईसाइयत के सन्देश को फैलाने के अपने अ्रयत्त मे करना 
चाहते हैं । हम वत्तेमान समय में यह्‌ आवश्यक समझते हैं कि ईसाइयत 
आम अनुमव और विचारों के साथ निकट सम्पर्क स्थापित करे | विशेष- 
कर पूर्व को सम्वोधन करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमः 
अपनी बात ऐसे शब्दों में कहें जिन्हें ईसाई सिद्धान्तो के इतिहास से पूरी- 
तरह अपरिचित व्यवित भी स्रमझ सके ॥ 


श्श्७छ प्रदर्शन-सामप्री 


भविध्य में जो मिशनरी वाहर जाएँ उन्हें चाहिए कि वे अपनी मत- 
वादी विचारधारा यही छोड़ कर एक दनी हुई ईसाइयत और विश्वव्यापी 
चर्च के लिए काम करने जायें । आवश्यकता वास्तव में इससे भी ज्यादा 
की है | हमें कोई ऐसा रास्ता खोज निकालना चाहिए जिससे विभिन्न 
सम्प्रदाय अपनी तग दीवारोंसे वाहर आकर ईसाइयत के विश्वव्यापी प्रसार 
के लिए सहयोग कर से । यह काम देश में भी उतना ही आवश्यक 
है जितना विदेश में । ईसाइयत को चुनौती देने वाले कामो को पूरा करने 
के लिए सबकी संमिछित वुद्धिमावी और साधतो की आवश्यकता पड़ेगी। 
इसेसे अमरीका का मो उतना ही संवब है जितना कि उन देक्षों का जहाँ 
मिश्वव का काम हो रहा हैं। विदेशों सें मिशतरियों द्वारा घुरू किया गया 
कोई भी कार्य तब तक पूरा नही हो सकता जब तक अमरीका के चर्च 
मिलकर इस आध्यात्मिक काम में उनकी सहायता नही करते ) 

हमारी सिफारिश है कि चीन, जापान और अमरीका में सैद्धान्तिक 
शिक्षालयों की संख्या बहुत कम कर दो जाय और प्रशिक्षण का स्वरूप 
"मी बहुत ददल दिया जाय, ताकि उन व्यावहारिक, सामाजिक और मानवीय 
कामों पर वल दिया जा सके जो कि एक आत्मिक नेता के सामने वर्त्तमान 
समय में शहर तथा गाँव के वास्तविक जीवन में सामने आते हैं। इन देशों 
में जिम व्यक्तियों को आत्मिक नेता बनना है उनके आंतरिक जीवन को 
और गहरा बनाने के ज्यादा प्रयत्न किये जाने चाहिए। अपने कार्यकर्त्ताओं 
को प्रशिक्षण देने में शिक्षालयों का उद्देश्य ईसाई जीवन के विचार और तैवा 
के स्वब्यापी और आधारभूत तत्त्वों को खोजना और प्रस्तुत करना 
होना चाहिए, और अशिक्षण का सम्प्रदायिक पहलू गौण रहना चाहिए । 


प्र० सा० संख्या ७ 
चर्भों के सामाविक आदर्श (१६२२) 


१९१२ की अपनो घोवणा के दुहराद के तौर पर “केडरठ कौसिंल 
आफ चरत्रिल्' द्वारा प्रकाशित । 
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१. संपत्ति की प्राप्ति और उपयोग के बारे में सामाजिक भाई 
का ईमाई सिद्धान्त ध्यवहार में छागू करता । सृजनात्मक और सहकारी 
भावना को आगे सदटेबाजी और छाम के उद्देय को दबाता ॥ 

२. सबकी भणाई के लिए वित्तव्यवस्था और आर्थिक प्रक्रियाओं 
या सामाजिक नियोजन और नियत्रण ॥ 

३. आत्म-संपौपण के अवसर के छिए सबका अधिकार ; घने का 
अधिक विस्तृत और न्पायपूर्ण वितरण; कम से कम जीवन-निर्वाह योग्य 
बेतन, और इसके ऊपर उद्योग ओर कृषि की पैदावार में श्रमिक का 
उचित माय । 

४, शहरी और देहाती दोनो प्रकार के श्रमिकों का श्रम की हानि> 
जनक अवस्थाओं, और काम करते हुएं छगनेवाल्ली खोटो और बीमारियों 
से बचाव । 

५. बीमारी, दुर्घटना, बुढ़ापे में अमाव और वेरोशगारी के लिए 
भामाजिक बीमा । 

६. उद्योग की उत्पादकता में वृद्धि के साथन्सापश्रम के घंटो मे 
कमी, सप्ताह में कप्न से कम एक दिन के लिए काम से छुट्टी, भागे 
और मी छोटे सप्ताह की संभावना । के 

७. रित्रयों के फाम की दशाओ या ऐसा विशेष नियंत्रण जिसमें 
उनकी परिवार की ओर समाज की मछाई का आश्वासन मिल सके 

८. सामूहिक प्रोलभाव और सामाजिक बाय करने के छिए संगठित 
होने का कमंचारियों और माछिको का वरावर अधिकार; इस अधिकार के 
उपयोग में दोनो की सुरक्षा, समाज की मछाई के काम करने का दोनों 
का उत्तरदायित्व, किसानो तथा अन्य दलो में महकारी तथा दूसरे 
संगठनों को प्रोत्माहन 

<. बाल-श्रम का निषेध, हर बच्चे को सुरक्षा, शिक्षा आध्यात्मिक 
विकास और स्वस्थ मनोरंजन के लिए पर्याप्त व्यवस्था । 

१०. पवित्रता के मानदण्ड की दुष्टि से परिवार की मुरक्षा, विवाह, 
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घर बसाने और पितृत्व के लिए शिक्षा द्वारा तैयारी ॥ 

११. विधि-निर्माण, अर्व-ब्यवस्था, यातायात साधन और किसान के 
द्वारा खरीदी जानेवादी मशीनरी तथा अन्य सामान की तुछना में कृपि- 
उत्पादनों के मूल्य-निर्धारण द्वारा उसके साथ न्याय । 

१२. इस समय शहरी आबादी द्वारा लाभ उठाये जाने वाले प्राथमिक 
सांस्कृतिक अवसरों और सामाजिक सेवाओ का देहाती परिवारों तक 
विस्तार । 

१३ नश्यीकी चीजों मे होनेवाले सामाजिक, आधिक और नैतिकः 
अपव्यय से व्यक्ति और समाज का बचाव | 

१४. उद्धार के ईसाई सिद्धान्त को अपराधियों पर भी लागू करना, 
दडन्यवस्था, सुधार के उपाय तया उनसे सवद्ध संस्‍्थाओ और फौजदारी 
न्यापाऊसो को कार्य-विधि में सुघार। 

१५. सबके लिए न्याय, अवसर और समान अधिकार, जातिगत, 
आधिक और धार्मिक दलो मे पारस्परिक सदूमाव और सहयोग । 

१६ युद्ध/निपेघ, शस्त्रास्त्रों में कमी, सब विवादों को शातिपूर्ण 
ढंग से तय करानेवाली अंतर्राष्ट्रीय सस्थाओ के साथ सहयोग; एक सह 
योगी विश्व-ज्यवस्था का निर्माण । 

१७. स्वतंत्र वाषी, स्वतंत्र समा और स्वतंत्र प्रेत की मान्यता और 
उन्हें वनाये रखना; सत्य को खोज के लिए आवश्यक स्वतंत्र बौद्धिक 

आदान-प्रदान को प्रोत्साहन 


प्र० सा० संख्या ८ 
कैथोलिक सामाजिक कार्य के सियान्त 
सामाजिक सिद्धान्तों को यह्‌ घोषणा उस बयान का एक अंग है जो 
रोमन कंयोतिक चर्च छे अमरीको विद्यपों ते कर्म से ईसाई' वियय एर 
२० नउस्बर, १९४८ को दिया था। : 
मानवीय जीवन ईश्वर से केन्द्रित है ।जीवल को ईइवर में केख्रित 
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ने कर सकता ही घम्मे-निरपेक्षवाद है--जो कि, जैसा हमने पिछले सालू 
संकेत किया था, हमारे ईसाई और अमरीकी जीवन के ढग को सबसे 
अगकर खतरा है । हम केवरू इसकी व्यास्या और बुराई करने के दारा 
ही इस खतरे का सामना नही कर सकते । जीवन के पहलू में जहाँ वैयवितक 
मनोवृत्तियाँ नियामक तत्त्व हैं--घर में, विद्यालय में, काम पर और नागरिक 
राजनीति में--इसके विनाशक प्रभाव दो हेटाने के लिए रचनात्मक 
प्रयत्म की आवश्यकता है । क्योकि जैसा मनुष्य द्वोता है, मानव समाज 
की सब ससस्‍्थाएँ मी दैसी ही बन जाती हैं । 

नैतिक नियमों पर आधारित ईसाई सामाजिक सिद्धान्त आथिक 
गति-विधियों के विकास में सघर्ष के वजाय सहयोग और दवाव के वजाय 
स्वतत्रता की माँग करते हैं। सहयोग भी संगठित होना चाहिए--सबकी 
मलाई के लिए सगठित; स्वतत्रता व्यवस्थित होती चाहिए--मसबवीी 
छाई के लिए व्यवस्थित । 

आज श्रम का आशिक संगठन है--लेकिन सव अपने स्वार्थ के लिए । 
शायद कुछ बड़े पैमाने पर पूँजी और प्रबंध का भी संगठन है--लेकिंन 
यह भी अपने स्वार्थ के लिए | सामाजिक व्यवस्था के ईमाई दृष्टिकोण से 
हमें जिस चीज़ की तुरत आवश्यकता है बह है सामान्य हित के लिए 
चनायी गई पूंजी और श्रम की स्थायी सहयोग सस्थाएँ। यह देखने के लिए 
कि यह संगठन सामान्य हित के अपने उद्देश्य को भूछ न जाय, सार्वेजलिक 
हिंत की जिम्मेदार रक्षक के तौर एर सरकार का भी इसमें मांग होना 
चाहिए । छेकिन यह माग प्रेरणा देने, भार्ये दिखाने और नियत्रण करने 
का होना चाहिए, न कि सव पर छा जाने का । यह पूरी तरह हमारे सधीय 
सविधान के अनुकूल है जो सरकार को न केवछ न्याय स्थापित करने' का 
अपितु 'सबके हित को बढाने! का अधिकार देता है । 

आधिक जीवन के सगठित विकास के लिए कैयोलिक सामाजिक 
दक्षन के पास एक रचनात्मक कार्यक्रम है । छुई तेरहवें द्वारा बमाये गए 
सामाजिक सिद्धान्तो को पुनः स्थापित करते हुए पोप पायस ग्यारहदें ने 


श्२१ प्रदर्शन-सामग्री 


इस कार्यक्रम की मोटी रूपरेखा १७ वर्ष पहले सामने रखी थी । उस 
रचनात्मक कार्यक्रम के अनुसार हम भ्रत्येक उद्योग और सम्पूर्ण अर्थ- 
व्यवस्था में पूंजी और श्रम के अधिकृत प्रतिनिधियों के बीच स्वतत्न रूप 
मे संगठित सहयोग की वकालरत करते हैं। इस पर सरकार का निरीक्षण 
सो रहना चाहिए पर नियत्रण नहीं । 

स्वतंत्र रूप से संगठित सहयोग की इन एजेंसियों को ब्यावसायिक 
समूह या उद्योग परिषद्‌ आदि विभिन्न माम दिये गए हैं। सामाजिक 
“एन्साइविलकल्स” ( प्रचार-पत्र ) के अमरीकी कैथोलिक छात्रों ने इन्हे 
उद्योग परिषद्‌ कहता पसन्द किया है और वे चाहते हैं कि हमारी आर्थिक 
व्यवस्था आधिक प्रजातंत्र के इसो ईसाई-अमरीकी रूप की ओर विक- 
'सित हो । यह विकास तमी संभव है जब अयक परिथम और अध्यपन 
द्वार्रों, न्याय और परोपकार की भावना के साथ, सम्पत्ति के न्‍्याय-सगत 
(हितों और श्रम के न्‍्याय-संगत हितो की रक्षा की जाय ताकि सबकी भलाई 
दो सके । 

प्र० सा ०संख्या ९ 
जेहोबाजु विटनेस! का भविष्यवाणी पूर्ण निर्णय 

“रिलिजन इन दि ट्वेण्टिएप सेंचुरो' में प्रकाशित 'जेहोवाल विटनेस 
छन भार्ड व टाइस्टा' के ज्ञीयंक से दिये गए नेता एन० एच० नौर के बयान 
से लिया गया; सम्पादक वधिलियस फर्म (१९४८) पृ० ३८९ | 

यह धर्म-युद्ध कोई पाथिव सेनाओं और सिद्धा-तों के वीच का संघर्ष 
नही है, बपितु यह एक ऐसा संघर्ष होगा जिसमें स्व की अदृश्य सेनाएँ 
आकर रड़ेंगी। अन्त मे जेहोवा ईश्वर और उसके राजा ईसा मसीह की 
विजय होगी, चैताव और उसके दैत्यों का नाश होगा, पृथ्वी से सारी 
जआुराइयो और बुरे लोगों का सफाया हो जायगा और सव जगह जेहोवा 
के नाम का प्रतिपादन ( कारिया १४:३, १२; रिवीलेशन १९ : ११ 
“३६, २० : १-३ ) । जेहोवा ईश्वर इस समय मनुष्यों को पृथ्वी 
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पर अपने भ्राक्षी ढारा आने वाछे संघर्ष की चेतावनी दे रहा है. ताकि 
ईश्वर के प्रति सदृभाव रखनेवाले छोग ध्यान दें और ईश्वर के संगठन 
को सुरक्षा के मीतर बचाये जा सके। ऊपर की बात से पता चछता है कि 
जैहोगा के साक्षियो के विदयामो और आम संगठित घर्मं मे कितनी बड़ो' 
खाई है। इसका एक मात्र ह ईसा का राज्य है, इस वात की जेहोवा 
के साक्षी घोषणा करने हैं। और स्थायी शांति के लिए मार्ग दिखाने की 
सच्ची इच्छा से सदा धोषणा करते रहेगे । ससार के नेताओं को यह 
उपाय मूर्चतापूर्ण मालूम देता है, और घर्मद्रत पाल ने कहां था कि यह 
उपदेश देने की मूर्खता' जैसा छगेगा छेकिन मनुष्य को वुद्धिमानी ईश्वर 
की दृष्टि में मूखंता है । 
प्र० सा ० राख्या १० 
(पत्रित्र पिता! पे एक श्रुति 
“पवित्र पिता शान्ति-मिशन के प्रकाशन से प्रहोत जिसका भाप है 
“दि न्यू डे” (१४ अक्तूबर १९४४) और चाएसे एस० प्रेइन ह्वाए--ये 
भी विश्वास करते हैं' (दीव आत्सो विदोब)--१९४०, पू० ४३ से 
उद्धृत ६ 
है संधार, सुन | हम तुझे जताना चाहते हैं कि पवित्र पिता वह 
ईएयर हैं शिसकी पूजा हम करते हैं। उसने स्वर्ग और धरती की 
सूध्दि की, उसनें ही आध्यात्मिक जीवन को अन्म दिया, ! 
तो फिर पास खड़े आछोचना क्‍यों करें-- 
उसकी जो तुम्हारी अन्धो आँदो को खोल सकता है ? 
सुनो ! ठहरो और समझो 
कि तुम्हार भगदान यही है; आकाद में नही । 
उपरेशक महोदय ! हम जानते हैं कि इससे तुम्हें चोट पहैचती है £ 


पर आप जानते हैं, मगदान आपके द्वारा चर्च को लिलवाड बनाये 
जाने से तंग आ चुके है । के 


रैर३ प्रदर्शन-सामप्रो: 


बह यहाँ आपको उच्च मावपूर्ण शब्दों में यह दिखाने को तैयार हैं 

और इसोलिए आप में विद्वेपाग्नि घघक उठो है ॥ 

कितु पिता करुणाकर है, यदि आप कवृछ करें 

कि आपने गरीव को कंसे लूटा है, उसकी उप्नति फंसे रोकी है; 

क्योकि भूख के कारण मनुष्य चोरी करता है 

पर आपका समय समाप्त हो चुका, क्योकि भगवान प्रकट हो चुका है ७ 

प्र० सा० संख्या ११ 
लाइमैन ऐबट के अनुप्तार आधुनिकवादी सन्देश 

उसके 'यियोलौजो ऑफ एन इवोल्यूशनिस्द (१९९७) मे छिया 
शया । 

मनुष्य की आत्मा के अन्दर ईवर के निवास के रूप में घर्म को 
धन दर्शनों द्वारा ज्यादा अच्छी तरह समझा और बढाया जायगा जो यह 
मार्ने कि सारा जीवन दिव्य है, और घ॒र्म एक विधि है जिसके द्वारा श्विर 
कुछ निश्चित नियमों के अनुसार और एक स्थायी णक्ित के द्वारा सतत 
और प्रगतिशील परिवर्तन छाता है । इसके विपरीत जो दर्शन यह 
मानते हैं कि कुछ चोज़ें तो प्रतक्ततिक नियमो के अनुसार प्राहृतिक शक्तियों 
द्वारा की जाती हैं और कुछ दिव्य इच्छा के विशेष दखल के द्वारा, वे* 
धर्म के सच्चे स्वरूप को नहीं समझ सकेंगे । 

नई आलोचना को ब्रातिकारी मानने में पुराना रूडिवाद गलती 
नही कर रहा है। वाइविल के लिए यह उतना ही क्रातिकारी है जितना 
चर्च के लिए प्रोटेस्टेंट सुधार था । कमी ने छूटनेवाला अधिकार 
अवाछनीय हे । ईश्वर ने अपने बच्चों को यह नहीं दिया। उसने उन्हें 
जीवम के रूप में कही ज्यादा अच्छी चीज दी है। वह जीवन-संघर्ष के 
द्वारा ही मिल सकता है ) पृण्य की तरह सत्य के पास भी जाते का 
छोटा रास्ता नहीं है । यह जीवन हमे सेधपें से बचने के लिए नहीं अपितु 
संघर्ष के करने के लिए दिया गया है ताकि हम बड़ सके । 


अर्म का ह्वरूप १२४ 


जब हम ईसा के जीवन द्वारा दचाये जाते हैं तो ईसा का लूत ही 
हमे बचा रहा होता है। ईसा का जीवन ही हमें मिल जाता है। और 
ईसा का जीवन हमे ऐसे ही मिछता है जैसे कि जीवन मिझ सकता हैं-- 
छुख और दर्द के द्वार मे से होकर । ईस्लामसीह के जीवन में दुख कोई 
एक घंटे या एकाघ साल की घटना नहीं थी । ईसा के दू झ उठाने से यह 
झाश्वत तथ्य स्पप्ट होता हैं कि अनन्तकाल से ईश्वर ही जीवन का देने 
याढ़ा है, और इस जीवन-दान का कुछ मूल्य ईइवर को देना पडता है 
और कूछ हमे। विकासवाद हमें सिखाता है कि जीवन का कुछ मूल्य है, 
और ओऔरो को जीवन देना ही वृद्धि का रहस्य है । वाइविलछ में इसी को 
अतिनिहित बलिदान के नाम से कहा गया है। यह मान कर ही ईसाई 
मजहब इस बात में विश्वास करता है कि ईसा ने अपनी मृत्यु के बाद 
अपने शिष्यो को दर्शन दिये ताकि वे मान सके कि हर सृत्यु के बाद आत्मा 
का पुनरुद्धार होता है। 

इसलिए मेरा विश्वास है कि प्रकृति के अध्ययन द्वारा प्राकृतिक 
विज्ञान ने जीवन के जिन महान नियमों को पता किया है, उनमे और 
आध्यात्मिक जीवन के नियमो में बहुत ज्यादा सादृश्य है । 


प्र ० सा० संख्या १२ 


स्रुधारवादी यहूदी घ॒र्म के अनुसार आधुनिकाद 

१८८५ के 'पिद्सबर्रा प्लेटफार्म! को घारा २ सथा ६ 

हम यह स्वीकार करते हैं कि हर घर्म मे उस अनन्त की थाह लेने 
का भयत्न किया गया है, और हर धर्म के पवित्र इलहाम के केन्द्र या पुस्तक 
मे मनुष्य के अन्दर रहनेवाले ईश्वर की चेतना झलकती है। हम यह मानते 
हैँ कि पवित्र धर्मग्रन्यो भे पाये जानेवाले ईश्वर के विचार का उच्चतम 
रूप यहूदी धर्म मे पाया जाता है। अपने-अपने युग की नैतिक और दार्श- 
निक प्रगति के अनुसार यहूदी शिक्षको ने इसका विकास किया है और 
इसे आध्यात्मिक बनाया है। हम यह मानते हैं कि सतत संघर्षों और परी- 


१२५ प्रदर्शन-सामप्री 


क्षाओं के बोच में यहूदी धर्म ने मानव जाति के लिए केन्द्रीय घामिकः 
सत्य के रुप में इस ईश्वर के माव को रक्षा की है । 

हमारी सान्यता है कि यहूदी घ्मे ग्रयतिवारी है, और यह हमेशा 
तक के सिद्धान्तों के अनुसार रहने का प्रयत्त करता है। अपने महान्‌ अतीत 
के साथ अपनी ऐतिहासिक एकात्मकता को बनाये रखने।की आवश्यकताः 
में हमें पूरा विश्वास है। ईसाइयत बोर इसलाम यहूदी घर्मं को सत्ताओें 
है भौर उन्होने एकेश्वरवाद और नैतिक सत्य को फैलाने में जो कार्य 
किया है उसकी हम सराहना करते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि अपने 
उद्देश्य की पूर्ति मे विज्ञाक मानवता की भाववा ही हमारी सहायक होगी, 
इसलिए उन सबके प्रति हम अपनी मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं जो 
मनुष्यो के बीच सत्य और पवित्रता का राज्य स्थापित करने में हमारा: 
सहयोग कर रहे हैं | 

प्र० सा० संख्या १३ 
ईप्ताई सुधारवाद का सार 

चार्स ई० जेफ्सन के थिग्स फडामेंटल” (१९०३) से उद्धृत 

वह थद्घा कौन-सी है जिसकी माँग चर्च कर रहे हैं ?ै वह श्रद्धा 
कौन-सी है जिसका समर्थन “न्यू टेस्टामेंट' में किया गया है? सीमाग्य 
से हि्रुओ के लिए लिखे गए पत्र के ग्यारहवें अध्याय के पहले छन्द में हमे 
इसकी यह परिमाषा मिलती है : “श्रद्धा आश्या की जाने वाछी चीजों 
का सार है।” ईसा मप्तीह मे विश्वास ही ईसाई श्रद्धा है। उसमे विश्वास 
करने का भतलब है यह आशा करना कि वह जो छुछ कहता है उसे कर 
सबता है। वह फहता है कि वह मनुष्यों को उनके पाप से बचा सकता 
है । बह कहता है कि मनुष्य उसका अनुसरण कर सकते हैं और उसके 
जैंसे बन सकते हैं । 

भौर अब प्रश्न उठता है : क्या मनुष्य उसके जैसा बनने की आशा 
कर सकता है ? वया कोई मनुष्य उस बुद्धि को पावे की आशा कर सकता 


धर्म का स्वरूप १२६ 


है जो ईसा में थी? क्या कोई मनुष्य उसकी आत्मा, उसकी प्रवृत्ति, उस्चका 
स्वमाव पाने को आध्या कर सकता है ? जया कोई मनुष्य श्द्धापूर्ण, पुत्रा- 
जरूप दिव्य जीवन व्यतीत करने की आशा कर सकता है ? आग वह 
ऐसी आजा नही करता तो इसका कारण है कि वह मैतिक रूप से घिकृत 
ही गया है और अभीष्सा करने की उसकी शव्वित नप्ट हो गई है। वह 
प्रकाश के बजाय अथकार को ज्यादा प्यार करता है। और यह उसके 
पापमय कर्मी का ही परिणाम है। आज्या ने करनेवाला व्यक्ति अपनी 
भरत्सना आप कर रहा होता है। और यदि सब मनुष्यों के लिए यह संभव 
है कि थे ईसा जैसा बनने की आशा कर सकें, तो यह भी संभव है कि 
वे, कम या ज्यादा अनुपात मे, उन कामों को कर सकें जिनकी वे आशा 
करते हैं । बहू एकदम उत तरीकों से काम करने लग सकता है जिनसे 
उसकी आशाएँ पूरी हो सकें । अच्छे जीवन का जो मार्गे उसे दिखाया 
गया है उस पर वह सशकत कर्म द्वारा चलकर सफल हो सकता है। इस प्रकार 
श्रद्धा में दो तत्त्व हैं: आशा, सशक्त कर्म, और ये दोनो ही तत्व मानवीय 
संकल्प के अधीन हैं । हम आश्या कर सउते हैं, और कम या अधिक 
सफलता के साथ, आया को भूर्त रुप मो दे सकते हैं! और हर मनुष्य 
जो आशा करता है और उसे मूते रूप देता है, श्रद्धा का मनुष्य है। 


प्र० सा० संख्या १४ 


धर्म-व्यवत्थाएकों और परमे-शार्त्र के विद्यार्थियों के धसे- 
विज्ञानीय विश्वा्तों की तुलना 

ये वे प्रश्न हैं जो धर्म-ब्यवस्थापक्ो और घर्म-शास्त्र के विद्याधियो 
से किये उन छप्पन प्रश्तों मे से चुने गये हैं जो जाजे हवेर्ट वेट्स द्वारा किये 
गए थे । उनके परिणाम सूचौदद्ध किये जाकर दो सारणियों मे 'सात 
सौ घ॒र्मे-व्यवस्थापकों के विश्वास! नामक पुस्तक में ( अविगडन प्रेस, 
१६२९,) में तालिका १ और ४, पृ० २६-३० और ५२०६६ मे प्रकाशित 
किये गए थे । 


३२७ प्रदर्धन-सामप्री 


इसकी व्यास्या पृष्ठ २५ पर इस प्रकार दी गई है: “५०० पर्मे- 
व्यवस्थापकों के पहले दछ में सख्याओं का विभाजन इस प्रकार था-- 
नवैपदिस्ट ५०, रूघरन १०५, मैथोडिस्ट १११, प्रेस्विटेरियत ६३, और 
अन्य सभी पथों को मिलाकर ४३ । नामों और संस्थाओं की समावित 
अरेशानी से बचने के लिए धर्म-शास्त्रीय विद्यालयों और उनके सम्प्रदायों 
के नाम यहाँ नहीं दिये गये हैं । 
... इन तालिकाओ को यहाँ मि० हालेन सी० बेट्स की अनुमति से प्रका- 
ज्वित किया जा रहा है जिनके पास इस सामग्री का प्रकाशनाधिकार है । 
अया आपको विश्वास है : 

५०० पर्म-व्यवस्थापको ५०० विद्यावियों 
का प्रतिशतक का प्रतिशतक 
हाँ...१..नहीं हाँ.. २? , गही 

२. भगवान तोन विमिश्न व्यक्तित्वों 


का एक रुप है ? ८० ७ १३ देश २१ ३५ 
७. सुप्टि-रचना के इतिहास के 

अनुसार संसार का उद्मव 

जेनेप्तिस' मे उल्छिखित ढग 

और समय पर हुआ ? ४७ ५ ४८ ५ ६ ८९ 


१०, मगवान कभ्री-कमी विधान को 
' दूर हटा देते हैं, और इस प्रकार 


अमत्कार दिखाते हैं ? ६८ट ८ रे, रहे. १६ ६० 
३२. शैतान का अस्तित्व वास्तविक 

प्राणी के रुप मे है ? ६० ७ रे३रे ९ ६ ८२ 
२०. बाइविल दिखने में जो प्रेरणा 

हुई वह अन्य बडे घर्म-्रंयो की 


प्रेरणा से भिन्न है ? ७० ५ २५ २६ ६ ६८ 


चमें का स्वरूय 


२२५ बाइबिल लोककथा या पौराणिक 

कथाओं से बिल्कुल मुचत् है? ३८ 
२३. अन्य साहित्यों और इतिहास 

की आलोचना और मूल्याकन- 

सिद्धान्त बाइविल पर छागू 

होगा चाहिए ? ६७ 
एड, न्यू टेस्टार्मेंट निश्चित और 

निर्धान्त मानदंड है जिससे समी 

धर्मों, पंथो या मानवीय विश्वासो 

की सचाई और असडनीयता का 

निर्णय किया जा सकता है ?ै. ७७ 
२६. ईसा का जन्म कुमारी से पुरुष 

पिताके ससर्ग विना हुआथा ?ै ७१ 
३२- धरती पर रहते हुए ईसा में वह 

शवित थी कि बे मृतकों को 

जीवित कर देते थे ? दर 
३४, ईसा मरने और दफन होने के 

बाद फिर सचमुच उठ बैठे और 

कब्र खाली हो गई ? ट्४ड 
३७ स्वर्ग वास्तविक स्थान के रूप में 

स्थित है ? ५७ 
३८, नरक वास्तविक स्थान के रूप 

में स्थित है ? धरे 
३९, मृत्यु के बाद जीवन जारी रहता 

है? र्छ 
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११ १३ ७६ 


६ ८९ ७छ ४ 


र२९ 


४०, इस शरीर के पुनस्त्यान के 
रूपये ? 

४४. घरती पर रहनेवाले सभी 
प्राणियों के लिए निर्णय का एक 
अन्तिम दिन होगा ? 

४५. समी मनुष्य आदम की सन्‍्तान 
होने के कारण ऐसे स्वमाव के 
साथ पैदा हुए हैं जो बिल्कुल 
विपरीत और म्रप्ट है ? 

५७०, प्रार्थना में वह दाक्षति है जो 
प्रकृति की दक्या मे परिवर्तन कर 
शाकती है--जैरे अनावृष्टि मे २ 

५१. दूसरो के लिए प्रार्थना करने पर 
उनके जीवस पर अरार पड़ता है; 
चाहे वे यह जानें या नही कि 
उनके छिए प्रार्षना की जा रहो 
है। 

५९, भगवान पवित्रात्मां ब्यक्तितयों 
के माध्यम द्वारा मानव जीवन 
पर प्रभाव डाछता है ? 
व्यक्तिगत विश्वास और सम्प- 
डाय रुछ मी हो जो व्यक्ति 
ईश्वर को प्रेम करते हैं और 
अमुष्यों के साथ उचित स्थवहार 
करते हैं वे ईसाई चंच॑ में स्वी- 
कार किये जाने के छायक हैं। 
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प्रगीडेंट इलियट का प्राषिफारवाद पर भाकमण 

अंधयांलोजी एट दि डॉन ऑफ दि ट्वेस्टिएप सेचुरी (१९०१) 
में चाह इुसियट के छेश पर आधारित 

पिछली इतादी में न केवड बाइबिल की प्रापिदारिता (अथा- 
रिटी ) में वमी हुई है, अपितु राजनेतिक, धामिर, शेक्षिक और परेस्टू 
सभी प्रकार थी ध्राषिकारिता वी झविस कम हों गई है। अवनत होती 
हुई प्राधिवारिताओ का स्पान कौत छे रहा है ? मेरे विचार से मंसार में 
बहुत अधिक प्राधिकारिता फी सत्ता रही है जब कि स्वतत्रता और प्रेम 
अपर्याप्त रहे हैं। पिछली शताब्दी में एक प्रकार की भ्राषिकारिता का 
प्रभाव बढ़ता रहा है और यह है विकसित होते हुए सामाजिक भाव की 
प्राधिकारिता । 

वैमवितक मुकित के उद्देश्य को जिस पर कि व्यवस्थित पर्म-शास्त्र ये 
शताध्दियों तक इतना बछ दिया था, समाज-शास्प्र ने छोड दिया है । 
वास्तव में यह उद्देश्य एक स्वार्थपूर्ण उद्देश्य ही है, चाहे यह इस छोक 
के बारे मे हो या परछोक के । हमारे छोटे-से पाषिव जोवन के लिए इसका 
जो मी महत्व है उससे बढ़कर इसका महर्व अनत जीवन के लिए नहीं 
हो सकता । समाज-दआ्षास्त्र ने यह समझ लिया है कि अब आम जनता को 
इस संसार से दुख रहने के लिए इस बात के झूठे प्रशझोमन देकर तैयार 
नहीं किया जा सकता कि उन्हे अपछे समार में बहुत-से सुप्त मिलेंगे । 
जब लोग इस ससार के सुख की ज्ञोर-शोर से माँग करने छगते हैं तो 
समाज-आास्त्र की पूरी सहानुमूति उनके साय होती है । भव तो जन-साधा- 
रण भी यह समझने छगे हैं कि इस ससार में उनकी दरिद्धता उन्हें इस 
छोक या परलोक के अच्छे आनन्दों का उपभोग करने के लिए बडी 
कसानी से अयोग्य वना सकती है; क्योकि इस दरिद्तता से,उन माद्सिक 
द्रां भैतिक क्षमताओं का विकास रुक जाता है जिनके द्वारा उच्च 


३१३१ प्रदर्श न-सामप्रो 


आनन्द को धाप्ति होती है | आजकछ का समाज-पझास्त्र उस देवदूत की 
सरह सोचता है जो कि अपने एक हाथ में मशारू और दूमरे में पानी 
से मरा एक बर्तन लेकर चला या, ताकि एऊ से वह स्वर्ग को जला सके 
और दूसरे थे बह नरक को आग बुझा सके, और इस तरह मनुष्यों को 
न तो स्व को आशा रहे और न नरक का डर 
५ #० सा० सख्या १६ 
आाधुनिकवाद के परे फ्ॉस्डिक के कच्चा 
अपने रिवर साइड चर्द! में दिये गये एक बहुप्रचारित तया 'फिश्चि- 
यन सेचुरी' मे ४ दिसम्बर को प्रकाशित एक आत्मस्दीकारात्मक उपदेश 
में उदारवादियों के अधिद्ध नेता हैरी एमर्सत फॉस्डिक मे महू माता था कि 
एक आधुनिकवादी घ्म-झास्त्र संसार के संकट का सामना करने के लिए 
पर्याप्त यां। अपने उदारबाद को छोड़े बिता वहू उन छोगों के दल में 
झामिल हो गया जो कि अधिरु निश्चित तया स्पष्ट ईसाई सन्देश की आव- 
अगकता अनुभव कर रहे थे ( 
वर्षोंकि मैं एक आदुनिकवादी रहा हूँ और अब भी हूं, इसलिए यह 
उचित ही है कि मैं यह स्वीफार कर लूँ कि मातव केन्द्रित सस्कृति करे साय 
अपना सबंध बठाने के छिए आधुनियवादी आत्दोलन ने ईश्वर के 
विचार को बहुत हल्का कर दिया है ॥ उसके अनुयायों प्राचोन एयेलियन 
छोगी के समाद मानो एक ऐसे ईश्वर को पूजा के लिए बेदी पर भड़े हैं 
जिससे दे अपरिचित हैं । दस दाव पर चर्च को आधुनिकवाद ओे आगे 
जाना पड़ेगा। इस बाद ने भनुष्यों फो बहुत ले ममय तक सं कुछ 
देने का प्रयत्ठ किया है हमते क्षपने आप को याफ़ों बदछा है और 
दूसरों से समसीता मो डिया है। कमो-छमी दम इतवा शुक गये 
हैं कि हमाएं दावों से ऐसा लगने लगा कि मानो ईश्वर वो प्रशंसा में सदते 
ऊँची बाते यही कहो जा सउती थी $कि कुछ वैज्ञानिक उसमें विश्वास 
करते हैं। फिर भी इस सारे समय में हमारा एक स्वतंत्र आधार और 
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अपना सन्देश रहा है जिसके अनुसरण मे ही मानव जाति की एकमात्र 
जाशा है । 


प्र० सा० संख्या १७ 
युवा अमरीकी साधुओं के लिए प्रार्थना 

प्रोटेस्टेंट एपिस्कोपल चर्च की भजनावली से गह्दीत 
मैं भगवदूमक्‍त सतो का भजन गाता हूँ 
जो घैयंवान, शूर और सच्चे हैं, 
जो श्रमपूर्वक छड़े और जिये-मरे 
केवल उस ईइवर के लिए जिसे वे प्रेम करते और जानते थे $ 
इस सतो मे--एक था चिकित्सक और एक थी राती, 
और एक हरियाली मे मेडें चरानेवाठी थी 
वें समी मगवान के भक्त थे--अर्थात्‌ 
मगवान की सहायता से एक मी होनेवाले थे । 


दे बहुत दिनों पहले नही थे, 

फिर भी छाखो बरस होने आये, 

संसार इन आमन्‍्दी सतो से प्रकाशित है 

जो ईशू की इच्छानुसार प्रेमपूर्वक आचरण करते हैं। 

भाप उन्हें विद्यालय मे मिल सकते हैं, गलियों मे या समुद्र मे, 
चर्चों मे, गाडियो मे, दुकानों मे या चायघर मे, 

बयोकि मगवद्भकत सत मेरी ही तरह हैं, 

और मैं भी वैसा होना चाहता हूँ। 


१३३ प्रदर्शन-स्रामप्रो 


प्र० सा० संख्या १८ 
एक मैथािर्ट पादरी द्वारा पूजा में 'कॉपर निकन (पूर्ण) 
क्रांति, की घोपणा 

बलायड एस० कैनी को पुस्तक दि रिलिजन ऑफ हघूमस भोग्रेसा 
(१९४०) से उद्धृत 

धर्म अपनी प्रकृति मे एक कला है। इसका सयध भी सृजतशीलता 
से है। इस सुजनशील जीवन के विभिन्न रूप सामने आते हैं और इसका 
अच्चा मूल्य संस्याओ और कृत्यों के साथ जुडता चला जाता है। मनुष्य 
के सुजनभील मन और आत्मा के एक स्वरुप के तौर पर जद धर्म को देपा 
जाता है तो इसके ढाँचों और हत्यों पर मी विचार करता आवश्यक हो 
जाता है। एक वार जब घाभिक सस्थाएँ सस्कृति के दायरे में आ जाती 
हैं तो धर्म पूरी तरह से सांस्कृतिक परिवर्तनों के सिद्धान्तों वे अपीन हो 
जाता है। 

इसलिए एक प्रकार से घर्म का अध्ययन मी उसी आलोचनात्मक 
दुष्टिकीण से होना धाहिए जिससे कछा का होता है। इसको पैदा करने 
चाली सस्कृति के प्रसग में ही इसे समझना और आँकता चाहिए । यहाँ तर 
चर्म का सवध प्रेरक थाद्शों और जीवत.के सामाजिक उद्देश्यों से है, उत्का 
मूल्य उम्त सस्क्रेति की सफलला से आकना चाहिए जिसका यह महत्वपूर्ण 
अंग है । 

अब दो एक वैज्ञानिक तथा प्रजातत्रीय सस्क्ृर्ति में निहित मोनवीय 

मूल्यों की पूर्णे प्राप्ति की ओर मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन को चेतन और 
अशकक्‍्त दिशा देना घर्म का ही कार्य हो गया है ।. . . यह बात पुरी तरह 
सैं स्वीकार की जाती है कि इस तरह के दृष्टिकोश का मतलब सत्यागत 
चर्म में एक कॉपर निकन' क्रांति लाना होगा। तो भी हम यह नही मानते 
कि इस दृष्दिकोण और इसके आधार पर किये गये धामिक पुन्ति्माण 
का मतलब धर्मे के गहरे जीवन से संवव तोड़ना है। इस प्रकार की खोज 
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के लिए मनुष्य की आध्यात्मिक प्रदृति को जयाने से ज्ञान तथा प्रेरणा दोनों 
ही प्राप्त होती हैं । हर 

प्र० सा० सेख्या १९ 

विलियम जेम्स द्वारा आधुनिकवादी तपस्या की तिफारिश 


उसकी पुस्तफ विरायटीठ ओर रितिझस एक्सपीरिएंस (पृष्ठ 
३६४-३६९) से उद्धृत | इस उद्धरण का संदंध साघाज्यवादों युद्ध पर 
उसके विचारों से है । 
सद्यि बुद्धि द्वारा श्रूस की नादाती की व्यास्या नेदी की जा सबती, 
तो भी इसया एक अक्षुण्ण और सशवत अर्थ है| पहले गसय के कम बुद्धि 
वाले लोगो मे इसको चाहे कितना ही वोडा-मरोडा हो, तो भी मेरा विचार 
है कि तपस्या का सवध सत्ता के वरदाद को उपयोग में छाने के यमीर तरीकों 
के साथ रातता चाहिए। इगऊी तुलना मे प्रहतिवादी आशावाद शब्दाइबर- 
पूर्ण तथा सारहीन प्रवीध होता है । धर्ममक व्यवितयों के रूप मे हमारा 
काम तपस्वीपन कौ प्रवृत्ति की ओर से पीठ भोड लेने से नही चलेगा, जैसा 
कि आजकल हममे से कुछ कर रहे हैं, अपितु हमे इसके लिए बोई मार्ग 
खोजना होगा ताकि फप्ट और कठिनाइयों के रूप में उसके परिणाम वस्तु 
गत रूप से उपयोगी बन सके । आज जिस मौतिक्वादी विछास और सपत्ति 
की पूजा की जा रही है और जो हमारे युय की मावना का इतना बड़ा अग 
बन गई हैं क्या उप्ससे कुछ स्त्रेणता मही आती जा रही है ? जिस प्रकार 
के लाइ-प्यार में हमारे बच्चे पल रहे हैँ--जो कि सो वर्ष पहले के, विशेष- 
कर घामिक क्षेत्रो की शिक्षा से भिन्न है--बया उससे सारे छामो के वावजूद, 
भह खतरा नही है कि वह हमादी ससछ मे एक प्रकार का कच्चापत के आयेगा | 
आपके से बहुत-से ऐसे खतरो को स्वीकार करेंगे, छेरिन वे खेल-कूद, सैनिक 
शिक्षा और व्यविद्गत तया राष्ट्रीय साहसिक कार्यों को इसका इलाज_ 
बतायेंगे । गा 
आजकल ताप के यात्रिक तुल्यांग के बारे मे बहुत, कुछ गुनाई पड़ता 
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है। हमें सामाजिक क्षेत्र से युद्ध का नैतिक तुल्याग खोजना है। यह कोई 
ऐसी वीरतापूर्ण चीज़ होनी चाहिए जो मनुष्यो को युद्ध की तरह व्यापक 
सन्देश दे सके, और फिर भी इसका मेल उनकी आध्यात्मिक चेतना के साथ 
मली प्रकार बैठ सकते । मैंने कई दार सोचा है कि मिक्षुओं की तरह पुरानों 
निर्धनता की धूजा मे युद्ध के नैतिक दुल्यांग जैसी कोई चोश मिल 
सकती, जिसे हम खोज रहे हैं। वया कमशोर छोगो को कुचलने को आव- 
इयकता हट नही सकती और क्या निर्बतता को स्वेच्छा से स्वीकार किया 
हुआ कठोर जीवन” नही माना जा सकता | 

निर्घनता वास्तव में कठोर जीवन हो है, यद्यपि इसमे सेवाओं के से 
बाजे तथा पोशाकें नही होती और व इस पर मारी भीड की तालियाँ ही पिटती 
हैं। छेकिन जिस प्रदगर बन प्राप्त करना एक आदर्श के रूप मे हमारी पीडो 
बी मण्जा में घुसता चछा जा रहा है उसे देखकर यह विचार अवश्य आता 
है कि निर्धनता से विश्वास को फिर से जगाने की आवश्यकता है, इसी 
के द्वारा सैनिक साहस को बढ़ आध्यात्मिक स्वरूप मिल सकेगा जिसकी 
हमारे समय को संबसे अधिक आवश्यकता है। . .. 

सोचिए तो सही कि यदि हम अपनी व्यक्तिगत निर्धनता को ओर से 
उदासीन होकर अपने आप को कुछ अलोकप्रिय कामों की और लगाएँ 
तो हमे कितनी शक्ति मिलेयी । फिर हमसे अपनी आवाज़ दबाकर रखने 
की आवश्यकता नही रहेगी, और न किसी ऋतिकारी या भुधारवादी 
व्यवित्र को अपना मत देते हुए डर लगेगा । हमारा कोश क्षीण हो जाये, 
उप्नति की हमारो आशाएँ मिट जाएँ, हमारा बेतन स्क जाये, हमारे क्लब 
के दरवाजे हमारे लिए बन्द हो जाएँ, वो भी जबतक हम रहेगे एक अविचछ 
आत्मिक घवित हमारे अन्दर होगी, और हमारे उदाहरण से हमारी पीडी 
के स्वनत्र होने मे सहायता मिलेगी । कार्य के लिए घन की आवश्यकता 
अवश्य होगी, छेकिन इसके सेवक के रूप में हम उतने ही समर्य होगे जितने 
कि अपनी गरीबी से हम सल्तुष्ट होगे । 

मैं इस बात पर ग्रमीर विचार करने को आपसे सिफारिश करता' 
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हूँ, बयोकि यह निश्चित है कि हमारे शिक्षित वर्ग के बीच में विद्यमान 
गरीबी का डर हमारी सम्यता की सबसे बुरी नैतिक बीमारी है। 
प्र० सा० संख्या २० 
आध्यात्मिक शक्ति और यु ज्ञाव 

“दि टैम्पल आर्टोज्नन' (१९४९ और १९५१) मे से फहो-यहों से 
संयृहीत 

“इंश्वर ही अपना पवित्र मन्दिर है सारी पृथ्वी उसके सामने मौन 
रहे। 

कई घताब्दियों से असख्य चर्चो की प्रार्थजाओ के प्रारम में ये शब्द 
ईसाई धर्म के अनुयागियो द्वारा बोछे जाते रहे है। क्या आपने कमी सोचा 
है कि इन शब्दों को बोलने वाले पादरियों मे से कितने उनकी सही ढग 
से ब्याब्या कर पाये ? . . यह प्रकट विदव ही वस्तुत- मन्दिर है; छेकिन 
इसके छोटे मेदो मे पदार्थ का प्रत्येक अणु, शवित और चेतना का मी समावेश 
होता है, प्रत्येक जीवित वस्तु या प्राणी हमारे अन्दर रहने वाली ईश्वर 
की आत्मा का छोटा मन्दिर है। केवल मौन मे, प्रत्येक पवित्र मन्दिर के 
अन्तरतम भाग में ही ईश्वर अपनी आत्मा को प्रकट कर सकता है, और 
एक संगठन के रूप मे मन्दिर के गुहय, पवित्र मौन मे ही उसके किसी सदस्य 
को उसकी मब्यता, शक्ति और महिमा का माव पाने की आजा हो सकती 
है। १८९८ में इस पृथ्वी पर के सम्पूर्ण जीवन के लिए एक अवतार का प्राहु- 
मौव हुआ | सूप्टि-चक्र की आवश्यकता के कारण 'रेड रे' के शासक मास्टर 
हिलेरियन ने ६ अन्य दीक्षित व्यक्तियों की सहायता से “दि टैम्पछ ऑफ 
ददिपीषुल' का केन्द्र स्थापित किया । सृष्टि-घकर मे कुछ कारण ऐसे हैं जिनसे 
यह मन्दिर छग्रातार एक हृदय केन्द्र के रूप मे काये करेगा; इसके द्वारा 
ही बड़े बड़े सगठनो मे पुर्नानर्माण का बीज बोया जायेगा । . . . 

अमरीका एक नयी जाति का पाछता है, कैलीफोनिया इस जाति 
की पहली मातृमूमि है और आने “वाली जाति का म॒का 'लॉज 
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खेष्टर' है । 
आजकछ जो विभिन्न प्रकार की शक्तियों में पारत्परिक संघर्ष दिद्ाई 
दे रहा है, उनके वोच एक नई प्रकार की अवतारी शकित प्रकट हुई है-- 
यह शक्ति ब्रह्माण्डीय और मानववादी, घाव भरनेवाछी तथा प्रवशश देने- 
वाली, अवैयवितिक तथा एक बनाने वाली है .. वत्तमान चक्र थे मनुष्य 
जाति को परेशान करने वालो शक्ितपों के अनेक रूप हैं जिनका अन्ततो- 
गत्या सबंध कर्म और कलियुग--अर्वात्‌ लोहे के युग से है | परिवर्तन के 
अत्तमान काल में अवतारी प्रकाश प्रकट हो रहा है और ईसा या विरोध 
सामने आ रहा है । इसलिए यह अच्छे और बुरे मे भेद करने का समय है। 
यह सधर्प संसार के प्रकाश मौर युप को दक्तियो के बीच है। वास्पेव में ही 
यह एक घामिक युद्ध है इसीलिए सारे ससार मे, विशेषद्र अमरीका और 
पश्चिम में एक आदर्श विषपपक जोश दिखाई दे रहा है । और वुढिवादी 
संसार के और 'छॉज' के समाजविज्ञानियों में यह बडा अन्तर है कि एक 
की दक्शा में अध्ययन की प्रक्रिया क्षतिज है और दूसरे को दशा मे ऊ्दकिर। 
एक दशा में इसका मानसिक ज्ञान के क्षेत्र मे चारो ओर विस्तार होता है, 
ज़वकि दूयरी दा में चेतना और चेतन होने के विभिन्न रूपो की गहराई 
सयाऊँचाईये वृद्धि होती है। दुसरा मार्ग दीक्षा का और शिष्यत्व का मार्ये 
है। यह एक कठिन है, लेकिन कमौ-शमी व्यक्ति के लिए केवल यही एक 
मार्ग खुठा रह जाता है । एक औसत दर्जे के आदमी के लिए श्रद्धा केवल 
एक विश्वास है, पर प्रगति करवे हुए रहस्पतादी के छिए यह बिजली के 
समान व्यापक रुप से विस्तृत शक्ति हे जो प्रत्येक प्रकट प्राणी से चारो ओर 
फैलती है। गाय ही प्रत्येक प्राणो का मो बीजाकुरण, वृद्धि, अभिव्यवित 
तथा अन्तिम विलय द्वारा विकाप्त होता रहता है। - -. 
पहाड़ों क्रो हिला देने वाली शाक़ित प्रत्येक दीक्षित व्यवित को और 
अन्न मे प्रत्येक आकाक्षो को प्राप्त होती है। . .. 
इस अवतारी चक में एक ऐसी दात है जो जल्दी या देर में समी राष्ट्रों 
को समझनी पढ़ेगी, कि संसार मे न्याय का ही शासन है। . . . यह प्रकाश 
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के पूर्ण आविर्भाव का चक्र है जिसमें सभी वस्तुएँ खुले में प्रकाशमान हो 
जायेंगी और मानवता का प्रथमजात पुत्र और प्रकाश-पुत्र ईसा उन्हें देखेगा ॥ 
संसार में न्याय छाना भी उसके हो कार्य का एक अग है। . . और जव तक 

हम ऊपर के प्रकाश का घारण और नीचे के पशु-मानव को शक्तियों का 
उच्चतर उपयोग के लिए नियत्रण नही कर सकते, तव तक हम छोटी को 
सहायता नही कर सकेंगे । जिस व्यक्तित पर मौतिकता, सवेग और मानसिकता 

छाई हुई है, उसे यह कुजी नही मिलेगी; केवल निईईन्द्र व्यक्ति को ही यह 
मिछ सकेगी । लेकिन एक वार मिल जाने पर यह कुजी एक ऐसे स्थान 
का दरवाजा खोल देती है जहाँ व्यवितयों की मिश्नता नही रहतो और जहाँ 

सदा एकता, प्रातृत्व और आत्मिक केन्द्रीकरण विद्यमान रहता है । ऐसे 
स्थान मे हर विसी को यह अनुभव होता है कि जैसा उसका माई या बहिन 
है या जैंसा वे करते है वह स्वय वैसा है या बैसा करता है, क्योकि हम समी 
एक हैं और हममे कोई अछ्गाव नही है। मानसिक और आध्यात्मिक धक्ति 

के वीघ साव॑ नौम प्रेम का एक पुछ बनाने की बड़ी आवश्यकता है। 
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आजकल के युवक को इस शताब्दी के पहले दशक को श्रद्धा के बारे 
में समझाना कठिन काम है । वास्तव में १९०० की आत्म-नुष्टि के बजाय 
१८०० का विश्वम अधिक आसानी से समझ में आ भकता है । इस आत्म- 
तुष्टि के दो रूप ये, एक उम्र, दूसरा रूवइवादी, एक आधुनिक, तो दूमरा 
घाइबिल का अनुयायी, छेकिन ये दोनो ही घामिक विश्वास की अभिव्यक्ति 
थे । उस युग के एक मुख्य प्रवक्ता, जॉर्ज ए० गॉर्डन ने छिखा था, “हमारे: 
समय का जीवन आशावाद पर टिका हुआ है।” अवश्य ही वह इस वात की 
मानफर घल रहा था कि घामिक विचार अपने समय की मावता का सूचक 
है। उत्ती डॉलर को तरह जो कि उन दिनो भी प्रचलन में था हमारे पुरखों 
के विश्वास के दो पहलू थे और तत्त्व एक ही था। एक तरफ तो भछाई करने 
वाले ईश्वर मे विश्वास था, और दूसरी ओर था आत्म-विदवास अर्थात्‌ 
प्रगति में, स्वतथ आदान-प्रदान मे, सही मार्ग पर होने मे और सत्य का सार 
समझें हुए होने में विश्वास 

बाइबिल पर आत्म-तुष्टियूर्ण भरोसा 

वाइविल के बारे में आत्म-तुप्टि की विशेष व्यास्या करने की आव- 
इयकता नही है; क्योकि यह अब भी चली आ रही है और सब छोग इसके 
बारेमे कुछ न कूछ जानते है। १९०० तक प्रोटेस्टेंटो, कैयोलिको और सुधार- 
यादी यहुदियों के द्वारा ओल्ड टेस्टामेंट की योदी-बहुत ऐतिहासिक आछो- 
चना आमतौर से स्वीकार की जाने लगी थी । जहाँ तक यह अक्षरश. प्रेरणा 
मे विध्वास को चोट पहुंचाता या वहाँ तक पादरी तथा शिक्षित जनन्‍याघारण 
इसका स्वागत करने थे, क्योकि ध्म-दास्त्रो को अक्षरक्षः प्रेरथा में विदवास 
से जितनी समस्याएँ सुल्झती नहीं थीं, उससे अधिक घड़ी हो जानी घौ $ 
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यदि वाइविल में लिखे गए समी वाक्यो के शाव्दिक सत्य से घामिक 
अमाणिक्त्व को अलग किया जा सकता दो यह वहुत ही अच्छी बात होती । 
धामिक अमरीक्यो मे से अधिकाश के लिए बाइविल ईश्वर का शब्द 
सी; यह उतके लिए प्रसन्नता तया मुक्ति दोनों की हो सच्ची और विश्वस- 
सीय पय-प्रदर्शक थी। ऐसा कोई कारण नटी बताया जा सकता था कि 
ईश्वर वा इरादा बाइविल को विज्ञान को पाठ्य-युस्तक वनाने का क्यों 
हो, विज्ञान मानवीय छान-बीन और आविष्कार का परिणाम है और यह 
घूरी तरह मनुष्य के बस की बात है। लेकिन 'तोरा! और गौस्पल' में 
जीवन के जो नियम वताये गए हैं वे तो ऊपर से ईश्वरीय प्रकाप्न द्वारा मिले 
हैं। यदि वादविलछ का एक प्रामाणिक शास्त्र के रूप में समान किया जाता 
है तो वह इसलिए नही कि उससे निर्श्नालल ज्ञान है, वल्कि इसलिए कि वह्‌ 
उन मामलों में विश्वसनीय पय-प्रदर्शक है, जिनमे निर्णय की आवश्यकता 
होती है। वाइविल के सत्य को प्रायोगिक विज्ञान से अलग करने के द्वारा 
घरम-निरपेश्ष तथा पवित्र दोनो प्रकार की वियाएँ एक दूसरे की दखलदाजी 
से बच गई । अत्र ब्यावहारिक अनुशासन के मामछो मे विचार की स्वतत्रता 
के साथ-साथ प्रामाणिक सलाह या आज्ञा मी रह सरुती थी। अय वाइविल 
की झूडिबादी आलोचना की आत्म-तुष्टि के साथ इस तरह व्यास्या वी 
जा सबती थी कि उससे आयारमूत सत्यो को दुष्टि ही होदी है और साथ 
ही साथ १९वीं शताब्दी के विज्ञान और घर्म मे जो युद्ध चठा घा, उसकी 
समाप्ति भी हो जाती है। न्यू टेस्टामेट' वी उप्र तया ऊँचे भ्तर की आलो- 
आना को, निसने दिदेश में ईसाई विश्वास के मूल पर ही रुठाराघात कर 
रखा था, अमरीका में बहुतो के द्वारा गंभीरता से नही छिया जाता था। 
चहा जाता था कि यह तो विशेषज्ञों की दिमायो उडान है। वाइबिल की 
भागमाणिकता के बारे में इस प्रकार की आत्म-तुष्टि पहले की दाताब्दियों 
को ब्राइविल विषयक रूढिवादिता या कट्टर घर्मज्ञान से मिन्न थी, क्योकि 
चाइविल पर इस प्रकार के बस्पप्ट भरोसे से साम्प्रदायिक विदादो और 
तो पर अत्यधिक बल देने को प्रदूचि को समाप्त किया जा रहा था। ऐसा 
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माना जाता था कि बाइबिल से न केवल बहुत-से ईसाई सम्प्रदाय अपने 
धर्म-शास्त्रीय भेदो के बावजूद पास-पास आते जा रहे थे, वल्कि इससे ईसाई" 
और सुधारवादी यहूदी मी एक दूसरे के निकट आ रहे थे। इत कारणों 
से बाइबिलछ प्रार्यता-वेदी और घामिक शिक्षा दोनों के लिए केन्द्रीय बनी 
रही । कालेजो में भी धर्म के बारे मे प्रारमिक (और आमतौर पर एक- 
मात्र) कोर्स बाइबिल की पढाई के रूप में होता था। छताब्दी के प्रारम' 
के वर्षों मे छिखी गई 'वाइविल की भूमिकाओं पर दृष्टिपात करने से 
पाठक को आसानी से पता चल जायगा कि किस आत्म-तुष्टिपूर्ण और: 
“रचनात्मक भावना से बाइविल का अध्ययन किया जा रहा था। वास्तवः 
में तो कक्षा की पढाई और धार्मिक उपदेशो से अंवर दिखाई नही देता 
था। लेकिन धार्मिक दुष्टि से वाइविछ की पढाई को आवश्यक बना दिये 
जाने से भी उन छोगो को तसल्ली नही मिली जो किसी प्रकार की निर्शरान्त 
उच्च सत्ता पर भरोसा करना चाहते थे। और इस प्रकार की बहुत-सी 
कातर आत्माओ के लिए सबसे आसान रास्ता किसी निर्भान्त चर्च की शरण 
लेने का था। अगर ग्रान्ति के दूर होने से तकलीफ होती है, जैसी कि एक 
स्वस्थ मन को होनी नही चाहिए, तो उसका एकमात्र इलाज किसी प्रकार 
का नशा है। प्रोफेसर वाल्टर एम० होटेन ने, जिसने “निर्भान्तता के बिना 
प्रामाणिकता' को खोजने का अधिक कठिन मार्ग अपनाया है, इस उलझन 
के बारे में बड़ी बुद्धिमानी से कहा है - 
अगर यह पूछा जाय कि ऐसा व्यक्षित जो “निर्भ्नान्ति के ईडन दार्यां 
को पीछे छोड़ चुका है, फंसे उस तक वापिस छोट सकता है, तो इसका उत्तर 
है कि उसे कूछ घककर रूगाकर थापिस जाना होगा। ऐसे प्रोटेस्टेंट जिनको 
अान्ति दूर हो गई है, लेकिन शिनका विश्वास अभी निर्धान्त बाइबिल 
में नहीं जगा है, निर्घ्ान्त चर्द को आवाज़ को आकर्षक पाते हैं, श्योकि वह 
उनके लिए अपरिचित है । ऐसा व्यक्ति, जिसकी भ्रात्ति दूर हो गई है| 
जिस एक संभावना पर विचार नहीं करता है दह्‌ है उसके पुरणों को भरद्वा: , 
ओर फिर भी, छिपे तोर पर एक छुमावदार मार्ष द्वारा, वहु उत्ती को ओर 
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कौटने का प्रयत्त कर रहा है । 
आत्म-तुप्ट आधुनिकवाद 3 

वीसवी सदी के प्रारश्चिक माग का आत्म-सुप्ट उप्रवाद या गघुनिक- 
चाद एक पूरी तरह भिन्न विश्वास था। कुछ थोड़े प्रतिशत ईमाई ही इसके 
अनुयायी थे यद्यपि सुधारवादी यहूदियों मे इसका प्रचकत काफी था। इसका 
मुल्य अमरीकी स्रोत न्यू इगलेड का अतीन्दियवाद और निरपेक्ष आदर्श+ 
बाद था जिसके साथ विकासवादी उत्साह का एक सवेगी रूप जुड़ गया या । 
ऐगा धर्म वास्तव में न तो यहूदी था, न ईसाई, यह पर्म-निरपेक्षवाद फा हो 
एक छिपा रूप था। जोन फिस्क ने विकासवाद को “काम करने का ईश्वर 
का ढग' बताकर उसका तीखापन बहुत कुछ दूर कर दिया था, और बहुत- 
से घर्मशास्त्रियों ने मूप्यीोय विकास को घाभिक चोछा पहनाने का और 
बेदी पर से इसका उपदेश देले बा पूरा-यूरा प्रयत्न किया । इपर न्यू इगलेड 
के उदर घमंशास्त्रियो मे न्यू थियोलौजो' (नये धर्म-झास्त्र) का विकास 
ही रहा था जिसका मुख्य उद्देश्य 'काल्वितिज्म' और '“्यूरिजतिज्म! 
की रूढिवादी प्रवृत्तियों को समाप्त करना था। 

इस दोनो दो से कम चरमसीमा पर होरेस बुशनेल द्वारा बलाया 
हुआ मत था जिसका नेता थियोडोर टी० मजर था। 'न्यू ग्रियोौजी' 
की उसके द्वारा को गई व्याख्या उन्नीसवी शताब्दी के बंद में उपदेश किये 
जानेवाले ईसाई घर्म-शास्त्र का सबसे सनुछित विकेसवादी वर्णन हैं। ध्यान 
दे कि यह नया सिद्धान्त मी कितना रुढिवादी प्रवोत होता है 

फमू णियोछोजी' चर्च के ऐतिहासिक विश्वास से गलग नहीं हो जातो, 
अल्‍्कि यह विकास को प्रक्रिया के साथ इसकी संगति बेठाने का प्रयत्त करती 
है। अंधापुघ छछांगों के बजाय यह घौमी तया सृध्टीप विकास के साथ 
कौ प्रगति में विश्वास करती है। नये घर्म-शास्त्रियों के साथ-साथ पुरानों से 
भी इसका संबध है ओर ओगस्टाइन के थर्म-शास्त्र के बजाय आरंमिक 
औक घ॒र्म-शास्त्र के भायों से इसको संगर्ति ज्यादा बैठती है।'... 
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पिछले चर्चों के विशेष सिद्धप्तों को बह अस्वीकार नहीं करतो । 
अआहत्रिमूरति (द्विनिंदी) में विश्दात करती है, लेकित ऐसी त्रिमूत्ति में नहों 
जो क्ेवछ औपचारिक हो या मनोवेज्ञानिक रूप से असभव हो । ईइवर को 
सर्वोच्च सत्ता को यह स्वीकार करती है,पर उसे यह अपनी प्रणाली का आधार 
स्तंभ नहीं घना छेती है और उसे गतिमय के बजाय एक नैतिक आघार 
देना पसंद करती है। अवतार को यह फेवल भोतिफ घटना ही महीं मानती, 
अल्कि यह स्वोकार करती है कि इसके द्वारा एक व्यक्ति के माध्यम से 
आनवता फा उद्धार करने वाली झवित संसार मे प्रवेश करती है । प्रापश्चित्त 
इसके लिए एक दिव्य कायं और नेतिक व्यावहारिक महत्त्व फी प्रक्रिया 
है। यह कोई संसार के संघर्ष से परे के स्वर्य का रहस्य नहीं है, बल्कि संसार 
को पाप से मुक्ति दिलाने को एक ख्यापक शर्त है। पुनरद्धार के वारे में 
यह मानती है, यह मनुष्य स्वभाव के सभो दत्त्वों पर लागू होता है, और 
अन्तिम न्याय के बारे में इसका विचार है कि उसका संबंध नेतिक स्वभाव 
के विकास से है। इस प्रकार यह इन धामिक,सिद्धान्तो से उने तत्त्व को 
श्यास्या द्वारा अलग नहीं कर देती, न उनके महत्त्य को कम करतो है, और 
न यह उन्हें धर्म-शास्थ्रों मे प्रकट किये गए और चर्च तया संसार के इतिहास 
में विकसित किये यए रूप से किसी भिन्न रुप से उन्हें प्रस्तुत करने को कोशिश 
करती है । 
यद्यपि इस प्रकार के सिद्धान्त का उपदेश ईमाई बेदियों से दिया जाता 
था और इस पर बाइवबिल का मुठम्मा चढ़ाने की कोशिश भी की गई थी, 
पर वास्तव मे इसका तत्व विज्ञान के दर्शन से ही ठिया गया था ! उन्नीसत्री 
शताब्दी के अन्तिम दशक मे ऐसा सिद्धान्त वास्तव मे एक 'नया घर्म-झास्त्र' 
था क्योकि यह ईसाई घर्म को एक नये रूप मे प्रस्तुत कर रहा था; छेकिन 
बीत़बी सदी के प्रार॒भिक दश्को मे यह उपदेश वास्तव में वर्म-शास्त्र विरोची 
ही गया और तव ईसाइयत से बड़कर किसी सार्वमोमिक धर्म को माँग होने 
लगी । वाइविल की विश्वासपरक व्यास्याएँ अब उवाने वाली और अप्रा- 
सगिक छापे छगी। ईप्ताइयों और यहूदियो के अपने-अपने विशिष्द सिद्धान्तों 
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के बारे मे माना जाने छूगा कि थे विश्वास को बातें हैं और उनसे ईश्वर 
की सावेगौम तथा युक्तिसंगत पुजा पर प्रतित्रंध ही छगता है । १८९३ में 
ल्लिकामों में विश्व मेले के अवसर पर की गई सव धर्मों के समेलन के द्वारा 
पूर्वी धर्मों के मदर एक वास्तविक रुचि पैदा कर दी गई थी और तव ईसा- 
इयत को अन्य घर्मों के वीध में एक धर्म मानने की ओर प्रवृत्ति होते छगी 
भरी । इस प्रकार “ईसाई घम्मे के एकमात्रत्व' के बारे मे ईसाई धर्म-शास्त्रियों 
के मन मे भी सन्देहू उठ खड़ा हुआ और वे धर्म के बारे मे ऐसी पुस्तकें लिखने 
लगे जिनसे धर्म-शास्त्र को चोट पहुँचती थी । उदाहरण के लिए यद्यपिं लाइ- 
मैन एवट ने अपने ध्याख्यान ददि बियोलौजी ऑफ एन इवोल्यूशनिस्टा 
में 'यियोलौजी' शब्द बनाये रणा है और यद्यपि उसने इलहाम, पाप, बलि- 
दान, ईग्वर वी कृपा, आश्चर्य तथा ईसा के बारे मे विचार-विनिमय किया 
है, तो मी उसते इन सबको विक्रासवाद के अयीन कर दिया था, (जैसे 
विकासवाद में ईसा का स्थान) । स्पष्ट है कि नया पमं-्यास्त्र न तो जब 
सया रहा था और न धर्म-शास्त्र ही। यह भी एक प्रकार की “गयी रूड़िवादिता' 
बन गया था जिसका उद्देदय सब धम्मं-शास्त्रों, मतो और सम्पदायों से ऊपर 
डठकर सार्वेमौम विकास पर आधारित एक सा्वभोम धर्म तक पहुँचना 
चा। 

यही आधुनिकवाद था| अपने ब्याक््यातों और उपदेशो तथा "आउट 
छुक के सम्पादन द्वारा छाइमेन एबट ने इसे देश वेः कोने-कोने में फैला 
दिया था। जोन फिस्क के कथन को कि “विकास ईइवर का काम करने का 
ठग है” को उसने एक नारा बना दिया था। छोटी उप्च के ऐसे पाठकों 
के लिए जिन्होंने कभी इस तरह के व्याख्यान न सुने हो, मैंने उसके व्यास्यावों 
के कुछ अश्य प्रदश्शित-सामग्री संख्या १६ में एकन्र कर दिये हैं। 

भह सिद्ध करने के छिए किसी टिप्पणी की आवश्यकता नही है कि यह 
सिद्धान्त केवछ नाम में ही ईसाई था। यह उस्च समय का छोकप्रिय दर्शव 
या जिसका अनुवाद ईसाइयत की माया मे कर दिया गया था। यह प्राकृ- 
तिक निमर्मा को आध्यात्मिक संसार पर लागू कर रहा था और विकास- 
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बादी आचार-शास्त्र के सता के लिए सपर्ष', 'सघपे के द्वारा प्रगति', 
“परख और गलती के द्वारा सत्य की सोज' आदि आम कथनो को व्याख्या 
के लिए ईमाई मिद्धान्तों तथा प्रतीकों का उपयोग करता या । 
सुधारवादी बहूदियों में भी इसी तरह के 'र्म-शास्त्रिपो' द्वारा छय- 
भग ऐसे ही सिद्धान्तों का उपदेश दिया जा रहा था। 
रबी आइश्वक एम० वाइस ने उस सर्वब्यापी उत्साह को, जो इन सब 
आत्म-मुप्ट उप्रवादियों को प्रेरणा दे रहा था, इस प्रकार बढ़े स्वामाविक 
रूप में रखा है : 
यंज्ञानिक, यह है ठुम्हारा ईश्वर और प्रभु जिसे तुम खोजते हो और 
जिसे पा लेना संसार पे सबसे घड़ी युद्धिमानी है । यह पह ईश्वर है जो तर्क 
के द्वारा पता छूगता है और स्वाभाविक रुप से अनुभव भी किया ज्ञा सकता 
है । दाप्मेनिक, यह है तुम्हारा ईश्वर जिसकी व्यास्या करना मतृष्य के लिए 
सबसे बड़े पश का काम है--फांट तथां आय विचारक्षों ने धम्मजास्त्र के 
भानव हुपी ईश्वर के विरुद्ध तर्क दिये हैं। ग्रह्म॑शोय ईश्वर ही दर्शन का 
पहला और अंतिम तत्त्व है / भोले लोगो, यह है तुम्हारा ईश्वर जिये खोजने 
की तुम्हें आवश्यक्ता नहीं है क्योंकि वहू सब जगह समाया हुआ है, तुम्हारे 
अन्दर और तुम्हारे चारों ओर, पदार्य के हर गुण और मन की हर गति 
में बह है; जहाँ तुम हो बहाँ बह है; जब भी ठुम रुछ देखते हो था सोचते 
हो तो उसे ही देखते हो और उसी के बारे में सोचते हो । वच्चो, यह है तुम्हारा 
ईयर, सुम्हारे फूलों को सुर्गंध में और रंग मे, कड़कफड़ाती ध्वनिधों और 
काता-छूसी में, भाराशन के नोले गुंबन भोर धरतो के हरे चोले में, तुम्हारी 
निर्दोष मुस्कराहुट और तुम्हारी माता की मधुर कोमलता मे । बुद्धिमाव 
या मूर्ख बड़े या छोटे लोगो, यह रहा तुम्हारा ईश्वर, न तुम उससे बच सकते 
हो और न वह तुमसे, वह तुममें है, और तुम उसमें हो ! भविष्य की सभी 
पीढ़ियों के छोगो, यह ईइ्वर सभो मानवीय भावों और ज्ञान को समानता 
में है, यह सबका और अनन्त कांछ का ईइवर है, यह ग्रह्मांडीय ईइवर है, 
और उसके सिवाय यहां छुछ भी नहीं है । 
० 
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इस प्रकार के आधुनिकदाद कत प्रद्धार अमरीकी कैयोलियों में भी 
होता रहा, जब तक कि पोष ने १९०७ भे, कम से कम कैथोलिक वेदियों 
पर और प्रेस मे इसका निषेध न कर दिया। लेकिन आत्म-विष्वास्त, प्रगति 
ओऔर विश्व-यघुरव के उस घातावरण पर, जब तक कि यह अमरीको मंस्कृति 
का व्यापक तत्त्व बना रहा, पोष की इस निपेधाज्ञा का कोई विशेष असर 
नहीं पडता था । अब भी ऐसे अमरीकी मौजूद है जो भाइनों जे० सैवेज 
के इस कथन के साथ पूरी तरह सहमत होगे . 
हमने अमरीका से एक लोकप्रिय सरकार के अधोन स्वतंत्रता और 
व्यवस्था को समस्या को हल कर लिया है, जो इतिहास में इतने बड़े पैमाने 
पर पहली घार संभव हो सका है। यह सरकार इतनी रूचकोली है कि सब 
परिस्थितियों के अनुकूछ अपने आप को दाल सकती है, और साथ ही इतनी 
समर्य भी है कि इसमे सोभाहोन विस्तार तथा प्रगति हो सकती है। अब हम 
दिनोंदिन यह बात ज्यादा अच्छो तरह सीख रहे हैं कि किस प्रकार शान 
और अनुशासनसे भरकृति को दकितपों पर काबू पाया जा सफता है और उन्हें 
अपने शाएैरिक, बौद्धिक और आत्मिक जीवन का दास बनाया जा सकता 
है। लेकिन अभी तो हमने शुरुआत हो को है । यह संसार कोई इतना पुराना 
और जोणं-जीर्ण नहीं है कि जल्दी हो सत्म हो जाय, न यह कोई डूबता हुआ 
जहाज है जिस पर से जितने बच सके उतने यात्रियों को बचाने की जल्दी 
हो। संदी रात गुजर चुको है, पूर्वोप आकाश उषा के समय फिर लाल हो 
उठा है; सारा दिन हमारे सामने है। यह दिन ज्यादा बुद्धिमान, मच्छे तथा 
प्रसन्न लोगों का होगा जो सचमुच ही पृथ्दो पर 'इंइबर का राज्य' ला सकेंगे । 
+ * यद्यपि बहुत ही कम उपदेदको ने इन सिद्धान्तों को इतने ले त्तया 
उग्ररूप मे रखा था जिशममे कि हमने उन्हें देता है, दो भी इस आत्म-सुष्टि 
में अमरीकी छोग एक हुए से दिखाई पड़ते थे । वाइबिक के अनुयायी और 
विकासवाद के आस्तिको मे वह भेद जिसने १९वीं शताब्दी में धर्म-ास्त् 
को अस्ठब्यस्त कर दिया था इस समय दव चुका था। ियोडौर मंजर से 
इस परिस्थिति का बहुत सही वर्णत इस प्रकार किया है। 
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आजकल सच्चे और बद्धिमात छोग संतों के उत्तराधिकार, दपतिस्से 
के स्वरुप, अन्त दंड या वबाइब्रिल की शाब्दिक प्रेरणा के बारे में विचार- 
विनिमय नहीं करते । इन सिद्धास्तों शो लेकर जो झंडे खड़े झिये गये थे 
थे अब भौ लह॒रा रहे हैं, लेकिन लड़ाइयाँ उनके चारों ओर नहर हो रहीं 
डाह्तव में तो छूटपुट धारदातों के तिवाय अब वे युद्ध दे क्षेत्र मी नहीं रहे 
हैं--थे केवल ऐसे प्रइम हैँ जिनसे तिश्घण हो सके क्लि क्या करमा सबसे 
अच्छा रहेगा । 

कुछ लोग यह चुशाव देते हैं कि पुराने ही मतों में से बेकार के हितों 
को निकाल दिया जाये तथा शेष के आधार पर एक नवीन चर्च का निर्माण 
दिया जाये, लेकिन पह एक ऐसी प्रश्रिया होगो जिससे चर्च और पादरी- 
समुदाय दोनों का हो पतन होगा; शक्तिशाली मनुष्य कमश्ोर उपाय 
काम में नह रणते । यदि यह बात सच है कि ईसाइपत की येदी का पतन 
हो रहा! है तो इसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि समझदार आदमी 
नयी शाराव को पुरातों बोतलों में भरता नहीं चाहते; ओर न वे ऐसे पादरी 
समुदाय में प्रवेश करता चाहते हैं जिनके पास न तो शराव ही है, म बोतके। 


सामान्य बुद्धि का उदारवाद 


. पादरी समूह तथा संगठित धर्म पर आते वाढे इस एतरें के आमास 
के कारण अमरीका मे घामिक विचार के नेताओ से किसी अधिक रचनात्मक 
सादेश की सोज व रवी शुरू की | इस तये जीवन का अनुमव इस दाताब्दी 
के प्रारंभिक वर्षों में तकनीकी घर्म-शास्त्रियों के बीच किया गया, लेकिन 
यह दूसरे दश्षक के मध्य माय तक एक आम बौद्धिक शवित का रूप मरीं 
ले पाया था । कैवल इसी समय जाकर यह ईसाइयों के दीच “उद्यरवाद/ 
के माम से और यहूदियों के बीच रू़िवाई' के माम से जाना जाने रूगा। 
मोटे तौर पर १९१५ से १९३० छे वर्षों पर उदासवाद इसी तरह बौद्धिक 
रूप से छाया हुआ था ऊँसे कि १९०० से १९१५ के वर्षों पर बौद्धिक रूप 
से आधुतिकदाद छाया रहा था। 


धर्म का स्वरूप श्ष्ट 


उदारवाद के दो पक्ष ये' एक्सामाजिक सन्देशवाला और दूसरा विवे+ 
अनात्मक सामास्य बुद्धि को अपील वरने वाला । दर्शन या विज्ञान के वजाये 
सामान्‍य बुद्धि को अपील करना अमरीका की अपनी विशेषता थी। जरमनी 
का दर्कात्मक घर्मझास्त्र इससे आसान वन गया था । इस तरह अमरीका 
मे घर्मंशास्त्र विरोधी एक सया घर्मझास्त्र बत स्हा था । इसको व्याख्या में 
कु्ट शब्द कहना प्रासग्रिक ही होगा । विलियम डेम्स की प्रसिद्ध पुस्तक 
(दि वेरायटीज ऑफ रिलिजस एक्सपिरिएस” (धामिक अनुमव के विभिन्न 
प्रकार) से विज्ञानदाद और प्रयोगवाद बेः विरुद्ध व्यापक प्रतिक्रिया उठ 
खड़ी हुई थी, छेक्नि जिस तरह जेम्स ने घामिक जनुमव और विश्वास 
को प्रयोगशाला का विपय बताया था उससे क्सी घर्म-शास्त्र का आाघार 
तैयार नहीं होता था । यह इतना ज्यादा व्यक्तवादी, रहस्यवादी और 
“व्यथित आत्मा! वाला था कि “रचनात्मक” उपदेधों के लिए इसका 
उपयोग नही किया जा सकता था । लेकिन पहले की तरह इस बार भी 
अमरीकी उदारवादियों को जमनी मे वह चीड़ मिल गई जिसकी वे तलाश 
में थे--और वह था अत्बेट रिशेल द्वारा स्थापित नव्य प्रयोगवादी घर्म- 
शास्त्र । 
रिशैंल सत्य की सोज न तो प्राइतिक विज्ञान मे कर रहा था और न 
पवित्र भावताओ मे ही , वह उन्हे “ईसाई चेतना' अर्थात्‌ चर्च या समुदाय के 
ऐतिहासिक विकास मे प्राप्त तथा एकत्रित ईश्वर के प्रवाध के रूप मे दंडता 
था । एक घामिक समुदाय के ऐतिहासिक अनुमव पर बल देने से यह समव 
हो सका कि किसी घ॒र्म का तत्त्व” इसके इतिहास (या अमरीकियों के 
अनुसार सामाजिक विकास) के आधार पर निश्चित किया जाय | इस 
प्रक्रिया में ईए्वर का दिव्य दर्शत होता है और दिव्य निर्णय भो, लेकिन 
यह दिव्य दर्शन ईश्वर की वास्तविकता का नही होता (क्योकि वहू मानवीय 
ज्ञान के परे है) अपितु ईश्वर के मूल्य या इतिहास मे उसके अर्थ का होता 
है। आधुनिकवादी देता डॉ० गॉर्डन ने 'ईशवर की मानवता” को एक “अनन्त 
रहस्य' कहा है, और उसने मानवता का प्रयोग दयालुता, अवतार औौर 
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व्यवितत्व के अस्पष्ट पर्यायवाची के रूप में किया है। घम-शास्त्र को ब्रह्माड- 
झास्त्रीय तथा अध्यात्म-घास्त्रीय पृष्ठभूमि से अलग करने के द्वारा रिशक 
के अनुयायी मनुष्य से सम्बद्ध ईश्वर की एक ऐतिहासिक व्यात्या'देस में 
सफल हो सके । इस तरह रुद्धिवाद और विकासात्मक आधुनिकवाद कौ 
तरह ईइ्वर के ब्रह्माडीय ज्ञान का ढोग किए बिना ही ईसाइयत के तत्व 
की ब्यॉस्या और प्रायोगिक (ऐतिहासिक) रूप से उसका बचांवे जिया 
जा सकता धा | 

जरमन लोगो ने ईमाई सम्याओ की पृष्ठभूमि पर ईगाई विद्ार के 
इतिहास के विस्तृत अध्ययन द्वारा इस विधि बग विकास किया था और इस 
सबका परिणाम यह हुआ कि केद्धीय प्रमाण के रुप में वाइबिल के स्थान 
पर एंतिदासिक अथवा जीवित! ईसा की प्रतिष्ठा हो गई। इस प्रवार इइवर 
के छिद्धान्त को भी ईसा की ओर छाया जा रहा था । इस प्रकार के कार्य 
में ऐतिहासिक ईसा की खोज करने के सिलमिए में भ्यू टेस्टामेट की पुरव्या- 
झुया करने के अनन्त अवसर थे। 

छेकिन बहुत-से उदारबादियों ने ईसाई चेतना” के एक अधिक सम- 
सांमग्रिक रुए की अप्रील करने के द्वारा इस कठिन ऐतिहासिक खोज के 
खाम को आसान बना दिया | अमरीप मे प्रयोगवादी घर्मेशास्त्र की एक 
खंयी परम्परा थी जिसकी परिणति घाभिक अनुमवो के विड्लेषण में विखि- 
यम जेम्स की रुचि से उत्पन्न धर्म के व्यवितवादी मनोविजशान में हुई॥ परि- 
थामत,, इन अमरीकी उद्ारवादियों के छिए रिश्े की 'ईमाई पैठना” 
को अधिव व्यावहारिक और दूरद्शी रूप में लेना बटूत आसान था। इस 
प्रकार हेनरी सो० किंग ने लिप्या था : 

ईशा न देवल मंतिक तपा आध्यात्मिक रूप से एक है, और इस हरह 
ईइवर को इच्छा के प्रति झपने पूर्ण व्यवहार में सवा अद्वितोय है, छेडिन 
यह अतिभौतिक्त रुप से भी ईप्वर के साथ एक प्रतोत होगा, यदि इस तत्त्व 
को ध्यारया बूरदशों दप से को जाय । इस प्रकार इस कपत के नये और 

- बुरानें,घंयवितक तथा अतिभौनिक रुपों में समत्वय हो जाता हैं; ऐेडिन इस 
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गत सें कोई समरेह नहीं है दि वेषश्ति् सथा व्यावहारिक रुप में ईसा को 
दिव्यता को मान छेता ही अधिकांश छोगों के लिए वहीं अधिक पुक्तिसंगत 
भौर निश्चित परण है। 
ईसाई अतुमव के एस असरीरी रुप में 'कछ' देः लिए स्पष्ट रूप से 
प्रयोगवादी अपील की ॥ जब इसका सबंध ईगाई चर्चों के ऐतिहासिक 
अनुभवों की भाहर से आयी अप्रोल के साथ हो गया तो उशरवारी घर्मे- 
शास्त्र के हिए बहुत अच्छा आधार तैयार हो गया । ब्यावट्टारिक प्रयोग 
बाद ने इसे आगे देखने वाला रूप प्रदान किया, ऐतिदासित्ः प्रयोगवाई 
जे इसे परम्परा वो पृष्ठभूमि दी कौर इन दोनो के मिक्षण से इसे वैशानितः 
विधि तथा धामिवः प्रामाणिकता दोनो ही मिल गये । इस प्रतार उद्दार- 
बादी क्षमरीकी उपदेशक और अध्यापक उस चोड तक पहुँचे जिसे मैं 
विवेचनात्मक सामान्य बुद्धि की प्रवृति भौर अपील झा नाम दे रहा हूँ । 
इस उदारबाद भा साहित्य इतना विशाल और इतना परिचित है 
कि मैं इसबा विस्तार से वर्णन नहीं वरूधा | इसकी चरम परिणति हैरी 
एमर्मेन फॉसिडिव के उत अत्यधिक छोव प्रिय उपदेश और मक्तिपृर्ण पुस्तकों 
भ्रहुई, जिनके शब्द अमी भी हमारी स्मृति में ताजे है और जिसका प्रभाव 
अमी भी पर्याप्त स्पष्ट है । यथि फॉस्डिक ने अनेक स्थानों फी यात्राएँ 
मी थी और भनेव सम्प्रदायों की वेदियों से उपदेश दिये थे, उसरा सत्रसे 
अधिक सुपरिधित रूए न्यूया् के 'रिवर साइड घर्च' के निर्माता और उप 
देशक के रूप में है। यह चर्च अत भाम्प्रदागिक उदारवाद की प्रेरणा 
का स्थान और प्रतीक बन गया था। उसकी सरल धारा प्रवाहिता और 
सामास्य बुद्धि ने उसे ऐसे बहुत-मे मध्यवर्गीय श्रोटेस्टेंटी के लिए प्रिय 
+बबता बना दिया था जो घर्मे-शास्त्र के प्रति तो उदासीन थे छेकित अपनी 
संस्कृति के स्वाभाविक और गेद्रीय माय के हूुप में चर्च के जोबत के 
प्रति-अनुरबत थे । आधुनिक मावात्मक' सन्देश छो लोजप्रिय बनाने में 
फॉटिडिक की- सबसे बड़ी पुस्तक सभवतः दि ग्रॉडर्ल यूज ऑफ दि बछाइ- 
, बिछ (१९२४) ,थी;, इसमें उसने बताया था कि बाइविल वा आधार- 
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मूठ उपयोग मनुष्यों को ईसा के परा्त तक छात्रे के छिए है। ईसा ही 
एक जीवित सत्य के रूप में ईसाई धर्म का सच्चा आपार है और ईसा 
के ऐसे स्थायी अनुमदों तक हमें छे जाने की बाइविल बे दाडिति लोगों 
द्वारा बदलते हुए रूपो में को जाने बाली बाइविल को आलोचना से कही 
ज्यादा महत्त्वपूर्ण है। 

इसी दृष्टिकोण को फॉस्डिक की सी सरल पघाराप्वाहिता के साथ 
चाय ६० जेफर्सन ने १९०३ में तैयार हुए अपने उपदेशों के संग्रह भे 
सामने रखा हू जो 'पिग्स फंडामेटरड' के नाम से प्रकाशित हुआ था। 
उदारबाद के प्रार॒मिक दितो के प्रतिनिधि के रुप में इन उपदेशों के बगुछ 
अंश मंने घुने हैं (एपया प्रदर्शित सामग्रो सख्या १३ देखें) 


सामाजिक धमं-श्ास्त्र 


इस तरह जब उद्दरवादों उपदेशको बा एक विश्लिप्ट दल सामाग्य 
बुद्धि और सदमावना बाठे मनुष्यों बे: छिए ईसाई धर्म युविदमगत रुप में 
प्रसनुत बर रहा था, उसी ध्रमय दूसरा दछ सामाजिक सम्देश केः उपदेश 
के द्वारा उपादा प्रस्पोशहूप से कर्म ही प्रेरथा दे रहा था । पिछके अस्यरयों 
में समाजवादी ईमाइयल के विकास और उसके तात्यर्य शो कहती हम 
पहे हो बता चुके हैं । यहाँ केवल यही बताना शोष है कि सामाजिक 
सख्देश मे समझयंकों द्वार पीरे-पौरे विकसित हिये गये पर्म-शारत्र ने उश्र- 
याद के उद सिद्ात्तों को पुष्ट दिया जिद पर हमने भन्ी विधार जिया है। 

बअमपर में घामिर सामाजिक कार्य पर उतना सैदान्विश विचार नहीं 
टुआ था सितगा घामिर उद्दरबाद वर | अपने प्रोएंनिक हूपों में यह न 
देदड धर्मग्ारत्रवविरोषी घा अपितु घर्ष-विषेषी मो था। ददाहरध के 
छिए प्राएम की बहुतन्सी अपौर्ों में मद पढ़ने को मिलता हूँ दि घर्ष एद 
शहुद नर मानवौर संस्थाओं में मे बेदर एक है शिनमें ईए्पर जग शाग्प 
माता चाहिए, भोर श्सहिए घर्च को चाहिए हि दद दिऐेपी या मासा- 
ईएह शमाज घे झशग रहने के यशाय स्वयं भो घेंए सादाजिदर भ्यरन्‍्दा 


घ॒र्मं का स्वरूप श्ष्र 


के साथ वदरता चला जाये | एक ईसाई समाज सारी सस्याओ को कृपा 
के मार्ग के रूप मे बदल देगा और इस तरह सारे संसार की सामूहिक 
रूप से रक्षा होगी । 

सामाजिक सन्देश के अन्दर निहित घ्म-झास्त्र की दो रूपों में व्यास्या 
को गई। उनमें से जी० बी० स्मिथ का धर्म-शास्त्र अधिक अमरीकी था 
और आधुनिववाद के अधिक निकट था । इस में ईसाइयों से ससार से 
अलग रहने की अपनी बहुत पुरानी पारम्परिक प्रवृत्तियों को छोड़ने की 
अपील कौ गई थो, और उनसे नैतिक और तकनीकी प्रगति की 'धर्मे- 
निरपेक्ष! आधुनिक दक्तियो का साथ देने के लिए कहा गया था। इसे 
वह प्रजातत्रीय धर्म-शास्त्र कहता था, और क्योकि धर्म-शास्त्र के बारे में 
इस तरह की वात अधिकाश पाठकों के लिए अब भी नयी है, यहाँ पर 
उसका एक नमूना देना अच्छा रहेगा । 

ईसा की विधि ने सानदोए समस्याओं के प्रति जिपत प्रषोणवादी प्रदृत्ति 
का सुझाव दिया था उसकी जगह यह विशबास आ गया कि नेतिक सिद्धान्तों 
का निर्णय निरीक्षण और तक द्वारा नहीं अपितु प्रामाणिक धर्म -शास्त्रों के 
आधार पर होना चाहिए। यह आदर संदियों से चला आ रहा है और अधि- 
काश चर्चों में धामिक शिक्षा की आधारभूत पूर्वसान्यता बना हुआ है । 
लेकिन एक ऐसा समय आया जब कि मनुष्य की बढ़ती हुई बौद्धिक शक्तियों 
ने नये प्रयोग करने शुरू किये; ओर इनमे से कुछ प्रयोगों के परिणाम सान- 
यीय शान को विस्तृत करने ओर जीवन को दक्षाओं को सुधारने की दिद्वा 


में बहुत ही आइचरयंजनक निकले ।+ घोरे-धीरे इन नये प्राकृतिक” सिद्धास्तों 
के नतिक दावे बढ़ते चले गए 


.. अब पुराने संस्कारों मे पलो हुई घामिक चेतना इन “घर्म-निरपेक्ष' 
और “भौतिकवादी” साधनों में वह महत्त्व नहीं दूंढ़ पाती हैं जो कि उनमे 
होता चाहिए । ईश्वरी कृपा के साधनों के बारे में यह घारणा है दे हमारे 
अनतन्तकालीन कल्याण के लिए घमत्कारी रुप से खाये जाते हैं ...॥ 
अगर वैज्ञानिक आदश्ञ को घामिक व्यास्या न वी गई तो यह चर्च का एक 
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जबरदस्त प्रतिदन्दी बने जायेगा; लेकिन पदि ईसाइयत इन वैज्ञानिक 
अपतनों के छिपे हुए धामिक महत्त्व को सामने ला सके तो ईसाई आकाक्षा 
और कर्म का क्षेत्र इतना विस्तृत हो जायेगा उसमे उत्साह की कोई सोमा 
ही नहीं रहेयो । 
इसके बाद स्मिथ ने संकेत किया है कि धामिक अनुभव में झ्ाये परि- 
चर्हेतों का साथ धर्मं-झास्‍्त्र नहीं दे पाया है और अब वह समय आ गया है 
कि "दिव्यता को व्याट्या हमारे घामिक अनुभव के आधार पर की जापे 7 
हमारे मन से अब भी यही कल्पता है कि यह कोई दूसरे संतार की चीज 
है जिसे एक किसी खास विधि द्वारा इस संसार में छाने की अवश्यकता 
है। हमें लगता है कि इसे पहचानने के लिए यह आवश्यक है कि इसे प्राहृ- 
तिक! अवस्था से अलय रखा जाये ताकि यह कोई अडितोय चीज मालूम 
थड़े ।लेकिम साथ ही साथ हमारी संस्कृति की वैज्ञानिक और नैतिक साँगें 
“बाधित करती हैं कि हम उमर चमत्कारी विशेषताओं से काट-छांट करें जो 
"कपहले दिव्यता की प्रतीक समझी जाती थीं। एक नेतिक पर्म-झास्त्र के 
बद्रिकास में अगला कदम यह होगा कवि दिव्यता को विभिन्न कोटियों को उन 
-रूपों में सामसे रखा जाये जिनका मेल प्रजातंत्रीय आचार-शास्त्र से दंठ 
सके ( हमें ईइयर का यह रूप सामने रणना है कि वह थहाँ पर उपस्थित 
सहकर्भी है जो कि अपने बच्चों के साय परिक्रम कर रहा है बजाप इस रुप 
के कि बह एक सर्वोच्च शासदः है जिसके वे अधीन हैं और जिससे विशेष 
लाभ या कुपाएँ उन्हे मिलती रहती हैं . . - ५ । क्योकि अनम्त साधनों वाले 
आश्चर्यजनक इस संसार भे मानवीय आत्माओं को प्रिय छूपने वाली सभी 
बीजों को बनाये रखने के लिए पर्याप्त स्पान है। ईडवर-रूप परिवर्तेन के 
-अपने चमेत्कारों को यूद्धि की उन बहुत-सी प्रेजियाओं के रप में सामने 
रछता है जिनसे जीवन मे सौदय, नैतिकता ओर पूजा के भाव आते हैं । 
इसलिए हमे किसी भो ऐसी चीज को तुच्छ नहों समझदा चाहिए मिससे 
ईश्वर के प्रति भय, आदर या नेतिक अभीष्सा के भाव उद्ित होते हैं । 
आधुनिक संसार और इसके नैतिक मूल्यो के इस उत्साहपूर्ण 


परम का स्वदप ह्प्ड 


के ठीक विरोध में दाल्टर रौशन युंश का धर्म-शास्त्र है। उसने एक पैय- 
म्वर के दौर पर ससार के यारे में निर्षय दिया है और बद्दा है कि अभी 
आनेवाले ईइवर के राज्य को ध्यान में रापकर हम शी को पश्यासाप 
करना चाहिए । मथपरि उसने सामूहिक अपराय, पाप और उदार पर ये 
दिया है तो भी रौगेन बुश ने ईश्वर के प्रकोप के यारे में उपदेश दैने 
से बचा रहने दिया। ईश्वर तो एक प्यार करने वाल्श पिता हैँ जो कि ईना 
के' जोवन और उसे 'रहस्यार्मऊ' शरीर चर्च के सूप में एक सामुहिलः 
यास्तविरता बने जाता है । ससार की सामूहिक मुक्ति के # 
के साथ ईसाइयो का एफ सम्प्रदाय बना हुआ है । मुश्ति वी यह 
सिर प्रक्रिया ही पृष्वी पर ईइयर का राज्य है और यह राज्य तय आता 
है जब मनुष्य अपने सामूहिक उत्तरदायित्श को स्वोदरार करते हैं और 
साम्राणिक व्यवस्था में ईसाइयत छामे का प्रयत्न करते हैं। 

१६२० से १९३० तकः ईसाई उद्यरवाइ अपनी चरम सीमा पर था ।. 
(कृषया प्रदर्शन सामग्रो सब्या १४ देखिए) । झूछ अपवादों को छोड़कर 
चर्च के अन्दर के घर्म-शास्त्री और सामाजिक सुधार के मेताओ ने अपनी 
शर्जितयाँ मिला छी और अपने सगठित सहयोग द्वारा उस सस्धागत और 
नैतिक पुननिर्माण के आन्दोलन को आइशर्येजनकः बल प्रदान बिया जिसे 
हमने अभी देखा है । इस शक्तिशाली उदारवाद पर हुए आक्रमणों बे: 
बारे में बताने से पहले हमें यहूदी धर्म के अन्दर इसी प्रकार के आन्दोलस्य 
के बारे में कुछ सक्षेप से बताना आवश्यक है। 

अपने ईसाई पट्टोमियों की तरह, यहूदी नेताओ मे यह समझ लिया: 
था कि सुधारवादी यहूदी घ्म के प्रकृतिवाद की ओर घुफ हुए धम्म-दास्क्र 
के बजाय उसका ऐतिहासिक रूप से व्याक्ष्या किया गया सिद्धान्त अधिर- 
छामकर है। अग्रणो सुघारवादी रवियो ने यहदी धमें पर अधिक आधा- 
रित घर्म-झास्त्र की आदश्यकता को जाना था। यद्यपि सुघारवादी यहूदी: 
धर्म, अब भी अपने आपको नये रूप से प्रकट करने को भावना से आधु- 
निकब्ादी विश्वास को छिये हुए है, घो भी इसमें विशिष्ट यहूदी विचारों 


दंश्वर 
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और उत्तराधिकार पर कही अधिक बल दिया जाता है । इसमें रूढिवादी 
यहूदी धर्म की सासइृतिक राष्ट्रीयता भी बहुत झुछ पायो जाती है | १९ 
मार्च १९५० को हुए सुधारवादी यहूदी घर्म के धर्म-्शारत्र की ,सस्या के 
सम्मेलन में रबी सैम्यूछ एस कोहन ने [कहा था; 

महूदी धर्म के पुराने रूपों की तरह सुघारवाद को भी निरंतर बदछ़ते 
हुए सांस्कृतिक भीर वीड्धिक वातावरध फे अनुफूछ बदते रहना चाहिए)... 
यहूदी धर्म की अपनी विशिष्टता है और मंतदू' प्टि फे अपने चोत हैं जिवफो' 
सो हमें आधुलिक शान द्वारा दिये गए सापतों से करती है ताकि हस अपने 
आार्मिक उत्तराधिकार को अपने पूर्ण रुप से समक्ष कर अधिक समृद्ध रुप 
में सामने रख सह । धर्म-शार्भर में फिर से जगी हुई रवि, विद्वान तथा गंभीर 
जन-साथारण और रदी सोय ये सब मिलकर यहूदी घर्मं के लिए यरदान 
साबित हो सकते हैं यदि ये उदारवाद विरोधी उन दावितयों का साथ न 
दें जो बहती हैं मनुष्य स्वभाव मे परिवर्तन नहीं हो सकता और इस तरह 
जो बुद्धि और स्वतंत्रता पर चोट पहुंचातो हैं । 

इस नयी विचारधारा में से रूढ़िवादी यहूदी धर्म नामक आस्दोन 
का जन्म हुआ जो कट्टरपंथियों के लिए बहुत ज्यादा उदार और सुघार- 
वादियों के लिए बहुत ज्यादा राष्ट्रवादी है। हम देख चुके हैं कि किस तरह 
मह आन्दोलन अमरीका में आया और पतपा । अब तो यह यहूदी धर्म 
का एक केन्द्रीय अंग बद गया है । यहाँ हमें यह भी ध्यान दिला देवा 
चाहिए कि इस आन्दोलन ,के घामिक गौर आदर्शीय सिद्धान्त रवियों की 
मंदली के बाहर भी स्वीकार किये जाने लगे, हैं और इस समय ये अम- 
रीकी यहूदियों की घामिक विचारधारा फी सबसे प्रमावशाी प्रवृत्ति 
के रूप में दिखाई पड़ते हैँ, छेकिन इनका स्वरूप अभी एंक प्रवृत्ति का ही 
हैं इसलिए कहा नहीं जा सकता कि ये आगे कहाँ तक जाएँगे । इस आन्दो- 
रून के पुर्नानर्माणवाद के सलाम से चलते वाले वामपक्ष ने धर्म-दास्त्र मे 
एक अत्यधिक आवुनिकवादो स्थिति अपता ली हैं और दार्शतिक रूप से 
यह इतना उदार हैँ कि कट्टरपंयियों ने इसकी निंदा करती शुरू ऋरदी है. 


धर्म का स्वरूप १५६ 


छेकिन सड़िवादियों में तोरा, मसीहा, इलहाम और ईश्वर के सिद्धान्तों 
के प्रति काफी सहिष्णुता है। ये दुनियादी बातें सैद्धान्तिक उतनी नहीं हैं 
जितनी कि ऐतिहासिक; इनका मुख्य घ्येय यहूदी परम्परा का और संस्कृति 
की विश्विप्टता वो बनाये रपना है। इसके अनुसार यहूदी घर्म के लिए 
जियोनवाद यहुदी जाति की सतत ऐतिहासिक सत्ता का चिहन मात्र ही 
नहीं रहा है, वल्कि उससे यह भी आज्ञा बनती है कि यहूदी साहित्य 
कातून और भवित एक जीवित सम्कृति वा रूप पारण कर लेंगे । सक्षेप 
में, जिस प्रकार ईसाई उदारवाद का केन्द्र स्वयं ईमामसीह बन गया है 
उसी प्रकार सम-सामयिक यहूदी श्रद्धा वा केन्द्र उनके वतन इजणइल की 
पुन स्थापना है। इन दोनो ही प्रवृत्तियो से पता चछता है कि ये वाइविल 
की प्रामाणिकता पर अत्यधिक वल नही देती । 


फडामेंटलिस्ट आक्रमण 
उदारवाद पर विभिन्न दिशाओं से वौद्धिक आक्रमण हुआ और इस 
तरह एक अनेक पक्षीय लडाई शुरू हो गई जो कि अब भी चल रही है। 
इसका परिणाम समवत' अबौद्धिक शक्तियों द्वारा तय होगा । इस समय 
आक्रमण की चार मुख्य दिशाएँ स्पष्ट दीसती हैं . 
(१) फडामेटलिज्म--( जिसे कि वौद्धिक रूपए से रूडियादी मानना 
चाहिए); हु 
(२) नियोऑर्थोडॉबसी--( जिसे कि अमरीका में नियोरेडिकलिज्म कहना 
ही ठीक रहेगा) 
(३) एण्जिस्टेंशियलिज्म--(जो कि धर्म-द्यास्त्रीय यथार्थवाद का एक रूप 
है); भौर 
(४) ह्यूमेनिज्म--(जो किउदार है छेकिन घर्म-शास्त्रीय मही है)! 
हमने दूसरे अध्यायों में बीसदी सदी के एक आन्दोलन के रूप में 
'फंडार्मेटलिज्म के सामाजिक और नैतिक महृत्त्व धर विचार किया है । 
. £<९वी द्ताइ्दी में सिद्धान्तो में किसी मी परिवतेन को रोकने के लिए 


१४७ प्रोद्िक पुर्ननर्माध 


झूड़िवाद द्वारा अवक प्रयन किये गये। फद्मामेंटलिज्म एक घर्म-आस्त्रीय 
तह या दृष्टिकोण के रूप में उस्ती परम्परा में है। तो भी मुस्य प्रोटेस्टेंट 
मतों के पादरी समुदाय मे आधुनिकवादी नवीन प्रम्ावों को न आने देने 
के प्रपत्न में सफलता नहीं मिलो है और बादबिलछ के अध्ययन द्वारा फडा+ 
मेंटलिण्म के उद्देश्यों को पूरा किया जा सका है । ऐतिहासिक समाठोचना 
के सामान्य सिद्धातों के आधार पर ही वाइविल का अध्ययन ज्यादा हो 
“ रहा है, हालांकि यह स्पष्ट नही है कि इन द्विद्धान्तो का अन्तिम परिणाम 
जया होगा । 
पोप मे १९५७ में आधुनिकवाद पर आकरमण्र करते हुए उत्सुकता 
और अभिमान/ को सारी मूसीवत का कारण बताया था, और यहें बाई- 
बिल का प्रामाणिकता के प्रोटेस्टेंट चंपियतो के बजाय प्रोप का सक्रेत कही 
अधिक बैयबित॒क था । पर वास्तव में जिय बात मे पोष और फंडामेदलिस्ट 
छोगो पर प्रभाव,डाला था, वह थी उनका यह समझ छेना कि जो कोई भी 
भआधुनिकवाद को बहुत गंमीरता से छेगा उप्ते ईसाई धर्म की प्रामाणिकता 
को व्यास्या करने में कठियाई होगी। चर्च का कोई मी अनुपायी ऐतिद्रासिक 
धर्म और आपतिकवाद , इन दोनो के प्रति पूरी तरह वफादार मही हो सकता 
था । पोष, दिशपों और उपदेशकों को तो अधिकार के साथ बोलना 
होता हैं, और धामिक अधिकार के छिए कुछ, विश्वासो की प्राम्माणिकता 
बुनियादी द्र्त है, चाहे वे विश्वास घामिक जीवन के छिए बुनियादी हो या 
यद्दी । उनके दृष्टिकोण से यदि यह अधिकाए बुनियादी है वो चर्च मी 
बुनियादी है । पर उदारबादी,इस अधिकार पर ही चोट कर रहे थे । 
जव हार्वाई के प्रेचिडेंट ईलियट ने कहा “कि, "संसार में मद तक ज़रूरत 
से ज्यादा पामिक प्रापिकार रहा है।” (प्रदर्शन सामग्री संस्या १५) तो 
उस समय स्वमावतः ही चिता हुई मी । ० 
अधिकार से डर छगना भी स्वामाविक या, पर वैज्ञानिक तथा नैतिक 
हुप से आधुनिकवाद का खड़न करने के लिए अधिकारियों के प्रयल 
इग़नीय ही सिद्ध हुए। बाघुनिक्वाद को श्ञायद रोका जा सकता था 
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श्र रूडिवाद का मेडन बौद्धिक रूप से इतना आताती से नहीं हो सकता 
था । कैथोलिको ने तो एकदम और फंडामेंटलिस्ट छोगो ने धीरे-घीरे यह्‌ 
समझ छिया कि इसके लिए अधिक दिद्त्तापूर्ण विधियों की आवश्यकता 
पड़ेगी । कैयोलिक विश्वास के रक्षक के रूप में नियो-टॉमिस्स के विकास 
से चर्च को बहुत सहारा मिला है, क्योकि इसमें पादरियों की तरह प्रामा- 
शिक्‍ता की दलील देने के बजाय बुद्धि को अपील की जाती है। इस 
विकास की कहानी हमें अमरीका के दाहुर ले जायनी क्‍यों कि यूरोपीय 
“विद्वातों द्वारा दिखाये गए रास्ते पर अमरीकी टॉमिस्म कुछ-फुछ ही चल 
पाया है । जो भी हो, यह दात तो स्पष्ट है कि स्वलैस्टिसिज्म द्वारा 
सामने रखा गया रूढिवाद का रूपए फ़डामेडलित्ट लोगो द्वारा की जाने 
'वादढ्ी बाइबिल की अपीछ से बहुत मिन्न है । 

इधर ऐसे चिह्न मिलने रूगे हैं जिनसे पता चकता हैं कि अमरीकी 
ऑओदहेस्टेंट छोगो के बीच एक घर्मोपदेशीय स्कॉलैस्टिसिज्म का उदय हो 
सकता है। इस प्रकार के कुछ घर्म-शास्त्री हढ़िवाद के बुनियादी सिद्धास्तों 
का बचाव बाइविल की प्रामाणिकता के बजाय व्यवहारबादी तकों से 
करने छगे हैं। ईसाइपत सत्य क्यो है ?” “द्वाई इज किश्चिएनिटो टू?! 
“नामक छोकप्रिय पुस्तक में एडगर मरलिस ने धर्मोपदेशीय सिद्धान्त को 
एक दार्शनिक रुप देने का प्रथत्त किया हैं और इसकी रक्षा के लिए उन 
सरीकों से काम लिया है जिनका प्रयोग इसके विरोधियों ने आक्रमण के 
'छिए किया था । तो भी अपेक्षाइत कम ही रूढिवादी शिक्षक अपनी 
श्रद्धा को व्यवहारवादी आघार देने, या ज्यादा सही शब्दो में, व्यवहारवादी 
शक के कारण अपनी श्रद्धा को जोसिम में डालने के लिए तैयार हु । 


धर्म-शास्त्र का पुनरुत्यान 


५ ., पमें-द्यास्त्र में तयाक्यित सव्य रूडिवाद और नव्य उद्रवाद ने आपु- 
लिकवाद और उदारवाद का सामना उनकी कमियाँ इिखाकर किया और 
उन पर आरोप झयाया कि उनसे ज्यादा दुर तक काम नही चल सकता 
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था। संकट मे से गुजरते हुए संसार को घामिक आवश्यकताओं और अनु- 
भवो का साथ उदारवाद न दे सका । वास्तव में संकट के अनुभव के लिए 
सो उद्दस्वाद तैयार भी नहीं था। प्रगति और विकासशील सत्ता में आशा- 
चादी विश्वास प्रथम महायुद्ध में दो बचा रह गया क्योंकि, अपने प्रेरित्र- 
टेरियन नेता बुडरो विल्सन की तरह, वहुत-मे उदारवादियों ने अपने आप 
को प्षमन्न लिया था कि ईसाई तथा प्रयोगवादी आधारो पर 'रुद्ध समाप्त 
करने के लिए युद्ध' करना उचित ही था, और शायद ईश्वर के राज्य 
की स्थापना में उनका विश्वास इसी दरह फलीमूत होने वाला था । लेकिन 
जब 'लीग ऑॉफ नेशर' असफल हो गई, और बदुत-में विश्वच्याणी 
चर्च के आम्दोज़न और सुधार (विशेषकर नशामेदी) असफल हो गए, 
आविक गिरावद आयी, घर्म-निरपेक्ष अधिसत्तावाद के साथ संघर्ष और 
उसकी पादविकताएँ बदने छगी, तो ऐसा छगा कि उदारवादी उपदेशको 
के प्रवचन और सामाजिक सुधारको के प्रयत्न बीते युग की बात थी। 
संप्तार बदल चुका था और अय इसे किसी दूसरे ही सन्देश की आवश्यकता 
थी। रीनहोतड नीवर ने अपनी पुस्तक (रिफलेकसस ऑन दि एड ऑॉफ 
एन एरा” (१९३४) में न केवल इस नई विचारधारा को अमिव्यकिति 
दी हैं अपितु एक नये युग के लिए तैयारी भी की है। इसके विचारों के 
अनुसार मनुष्य का उद्धार नहीं दो सकता यदि वह मनुष्य स्वभाव के 
साथनों का या इतिहास के तर्क का ही अनुसरण करता रहे । इसहिए 
*अह्ृति और इतिहास के भंसार में अपनी अवश्यमावी पराजय में” मान- 
बौय आत्मा को कृछ सात्वता कृपावाडे धर्म या ऐसे सन्देश से मिल सकती 
है जिसमें उद्धार के अतिमानवीय स्रोत की आशा निहित हो । मात्र्स- 
चआादियो के द्वारा इसको व्याख्या एक ऐसे राजनंतिक और नैतिक पराजय- 
चाद के रुप मे.कौ जा सकती है, जिस पर आध्यात्मिक अफीम का 
आवरण धहा दिया गया हैं। छैकित इसका उद्देश्य था कि ऐतिहासिक 
दिव्य सत्ता मे उद्धारवादी विश्वास के मार्ग में इतिहाम के तर्क जिन कढि- 
चाइपों को उद्य रहे दे उनझे बावजूद चर्च अपनी आत्म-सुध्टिपृर्षे धामा- 
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जिक राजनीनि से शुडकर ईश्वर में एक अधिक श्रद्धापूर्ण विश्वास की 
ओर आयें । 

यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि संकट की मविष्यवाणी करने 
वाले लोग उदारबाद के अन्दर से ही पैदा हो रहे थे। उद्दारवाद में सुधार. 
हो रहा था (अवद्य ही, यह सुधार ईश्वर की छत्रछाया' में था) १ 
इस पर आक्रमण बाहर से आते माडूम पड रहे थे । १९२० और ३० के 
दशको में जमेनी से अमरोऊा में बडे व्यवस्थित रूप से विनाश के विलापों 
का आयात होता रहा । न केवछ अमरीको आत्म-नुष्टि की भावना पर, 
अपितु अमरीकी आदर्शंबाद की आवाज पर भी एक नयी शब्दावली, इतिहास 
का एक विचित्र दर्शन, ईश्वर के राह' का एक तकत्मिक प्रयोग तथा 
पारलौकिवः न्याय के बारे में ऊंची पुकारें, ये सब बातें बुरी तरह छा 
गई । 'इन्द्वात्मक घर्म-झास्त्र” के बारे में यह सब घोरशराबा एक ऐसा 
धर्म-शास्त्रीय गर्जन था जो एक विस्फोटित होती हुई सस्कृति पर फैलता 
जा रहा था यह एक ऐसे सकट की अभिव्यक्ति था, जिसने ्दारवाद 
के स्वप्त को समाप्त कर दिया । इसका दर्शन विदेशी था, पर अमरीको 
उदारवादी इसका प्रयोग एक ऐसे भाग्य का वर्णन करने में करते थे जिसने 
उन्हे वाहर से आकर जकइ-सा लिया था। अमरीकियों को यह समव ही 
मही मालूम होता था कि वे कठिन परिस्थितियाँ जिनमें से इस पीढी को 
गुशरना पड़ रहा है उनके अपने पापीपत और अधेपन का परिणाम हो 
सकती हैँ। प्रारभ में तो वे ये ही आरोप लगाते रहे कि बाहर की आसुरी” 
शक्तियों ने उनके सामने यह संकट अनुचित रूप से छा दिया है। पर 
चीरे-धीरे पिछली दो दश्चाब्दियो मे इस बारे में अमरीकियों का आत्म- 
विश्वास दूट गया है और कम से कम उनके घामिक नेताओं ने सामूहिक 
मानदीय पाप को ज्यादा उप्र तथा समालोचनात्मक रूप से देखना शुरू कर 
दिया है । पर १९०३ मे, जब कि ग्रॉडन ने लिखा था, “आशावाद एक ऐसा 
"विश्वास है जिसका आधार सुतिश्चित है,” यह कितना ही सत्य क्यों न 
प्रतीत हुमा हो, अब तो यह स्पष्ट दिखाई देता है कि न केवल आश्वावाद 
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,का आधार समाप्त हो गया है, अपितु ईसाई श्रद्धा का आश्यावाद से कोई 
सबंध भी नही हैं। १९३५ में हरी एमर्सेत फॉस्डिक ने उदारवाद में 
मानवतावादी प्रवृत्तियों का खंडन किया और आधुनिकवाद से परे के 
एक घ॒र्म-शास्त्र में विश्वास का समर्थन किया । दूसरे सुघारवादी नेता भी 
एक अधिक घमें-शास्त्रीय और सैद्धांतिक संदेश की ओर लौटन के लिए 
>तैयार थे । 
डेकित नव्य उम्रवादी संदेश द्वारा किये जाने वाला खंडन तो स्पप्ड 
दिल्लाई पडता या जब कि इसकी रचनात्मक दिश्लाएँ इतनीस्पप्ट नहीं थी; 
» इसके कृषा के मिद्धात के बजाय पाप का सिद्धांत अधिक सामने आया 
हुआ था। तो भो कुछ रचनात्मक बातों की झलक देखी जा सकतो थी। 
यह एक शक्तिशाली प्रोटेस्टेंट या नव्य सुधारवादी धर्म-शास्त्र था। उदार- 
थाद में कैघोलिको और प्रोटेस्टेंटों के बीच के सैद्धातिक अंतर को कम 
कर दिया था, जिसमे आश्मा बेंच रही थी कि सामाजिक प्रश्नों पर कैयो- 
छिक्रो का क्रियात्मक सहयोग प्राप्त करने के लिए कुछ आधार मिल 
सक्रेगा। अब जब कि धर्म-श्वास्त्रीय विवाद फिर उठ खड़ा हुआ तो टॉमिस्म 
के'युवित संगतिबाद” और “पूर्णतावाद' के मुकाबले मनुष्य के प्रति 
लूथरन और काल्विनिस्ट दृष्टिकोण और मानव स्वभाव के तिराषावादी 
और युवित विरोधी रूप पर वलछ दिया जाने लूगा! ममाजवादके कार्य को 
छोड देने के कारण जिस समय कैयोलिक राजनीति पर प्रहार हो रहा था 
उसी समय कंथोलिक धर्म-शास्त्र पर भी प्रहार होने लगा। सब्य उप्रवादी 
आम तौर पर तीम्र समाजवादी थे और उन्हें रोम द्वारा अपने साप्राजिक 
दर्शन की घोषणा किए जाने के बाद ईसाई समाजवाद के नेतृत्व पर कब्जा 
कर झेने की आशा थी । क्योकि अमरीका में भारर्सवाद कुछ कमजोर 
था, इसछिए ग्रोटेस्टेंट ईसाई सम्राजवादियों को अमरीकी श्रमिकों की 
भहानुमूतिप्राप्तकरने की पूरी आशा थी। छेकिन ज्यों-ज्यो सैन्यवाद बढ़ता 
गया और भिद्धांत तथा ख्यवहार दोनो में ही समाजवाद ज्यादा पेचोंदा 
होता ग्रया तो इन नब्य उग्रवादियों को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के छिए 
११ 
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बड़े अस्पष्ट-स बयान देने पड़े । मिले-जुले मामछो के इस ससार में, घर्म 
की सामाजिक व्याध्या केवल इतना ही कर सकती थी कि वह इस बात 
में विश्वास बनाए रखे कि मानवीय इतिहास और दिव्य राज्य में कोई 
सवध है। पर उसे भी यह तो मानना ही पडा कि मुक्ति की योजना! 
स्पष्ट दिसाई नही पड़ती । या फिर जैसा कि एक नेता ने स्पष्ट तौर से 
कहा, “हम में से वहुत-से छोग इतिहास में ईश्वर के उद्देश्यों के प्रति ऐसी 
बफादारी के आधार ढूँढ रहे हैं जो हमारे समय में परिणामों की आशा 
दर निर्मर नही है ।” 
इस अर्ध शताब्दी की धम्मे-शास्त्रीय विचार-धारा में एक महत्वपूर्ण 
'विपय सदा विद्यमान रहा है---वह हैं प्रायश्चित का सिद्धांत । उन्नीसबी 
इताब्दी के पिछछे भाग मे नये धर्म-शास्त्र के सब से कठोर सघर्प इसी 
, सिद्धात के ऊपर हुए, और इन कटु विवादों के परिणाम स्वरुप ही सारे 
शर्में-शास्त्र के विस आघुनिकवादी प्रतिक्रिया उठ खड़ी हुई। अन.यह माना 
जाने लगा है कि नैतिक जीवन के लिए घार्मिक कप्ट सहना एक दुखद 
वर भआावश्यक्र चीज है। इसे उद्धार का प्राथमिक रूप माना जाय या नहीं, 
यह एक अठग बात है। आचार-शास्त्र के केंद्रीय स्थान में क्रूम के फिर 
आ जाने से पता चलता है कि ऐसे बहुत से उदारवादी क्षेत्रों में जो प्रार- 
भिक दशको में विश्विप्ट रूप से ईसाई नहीं थे, फिर से ईसाइयत और 
ईसाई घधर्म-आास्त्र का प्रवेश हो रहा है। आमतौर पर ऐसे सामाजिक धर्म- 
शास्त्र के विकास के प्रयत्न में जिसमें प्रोटेस्टेट, कंथोलिक और यहूदियों 
की सहमति हो, इन तीनो ही दछ्ों की रुचि नही रही है । जहाँ कही मी 
सक्रिय धर्मे-शास्त्रीय निर्माण होने छगता है, धर्मों के बीच की दीवारें 
और ऊँची होती जाती हैं, क्योकि घममम-दास्त्र के विषय कितने ही सार्वमौमिक 
क्यो न हों, हर पथ की प्रणालियाँ मिश्न-मि्न होती हैं। मनुष्य जाति पर 
छाये हुए इस सामूहिक दु ख ने इस संकट का सामना करने के छिए सब 
धर्मों को नया जीवन दिया है, लेकिन इसकी व्याख्या करने के सबके ढग 
अलग-अलग हैं। कूस और शहादत के माव के फिर से आने से प्रोटेस्टेंड, 
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कैथोलिक और यहूदी धर्मे-शास्त्रियों को एकेश्वरवाद के माय इन कप्टों 
का मेल बैठाने के अपने-अपने ढगो को पुतर्जीवित करने की प्रेरणा मिली 
है, छेकिन साथ ही साथ इसने एक ऐसा “दुख का समुदाय भी बना दिया है 
जो सभी पारम्परिक सीमाओ के ऊपर उठा हुआ है और जो दु ख के सभी 
अर्म-श्षास्त्रियों को एक विश्व-बधुत्व में चांधें हुए है । इस संकट के कारण 
प्रत्येक धर्म में अब यह मानने की प्रवृत्ति बढ़ रही है कि समी मनुष्यों को 
परीक्षा हो रही हैं और इसलिए सामान्यतया समी को घामिक भक्ति का 
सम्मान करना चाहिए । 
धर्मशास्त्रीय यथार्थवाद और सत्तावाद 
(ऐग्जिस्टेंशियलिजम ) 
उम्रवादी सामाजिक घर्म-शास्त्र मे इन प्रवृत्तियों के साथ-साथ घामिक 
विचारों में एक दार्शनिक नवीनता आ गई है। उस निरपेक्ष आदर्शवाद 
का स्थान जिसने कि उदारवाद का पोषण किया था धर्म-शास्त्रीय यथार्थ 
बाद ने ले लिया तथा विकासवादी उत्साह के स्थान पर मनुष्य के सांसा- 
रिक संबंधों के सत्तावादी विश्लेषण आ गये। आधुनिक दर्शन में हुए इस 
विवर्तन का यद्यपि समी घममं-शास्त्रियों को ज्ञान है तो मी आये हुए इस 
परिवर्तन को स्पप्ट रूप से बता सकना आसान नही है। क्योकि कुछ 
अंज्ञों में यह परिवर्तेत वीद्धिक उतवा नही है जितता कि संवेगी है, और 
इससे ससार तथा ईश्वर दोनो के ही प्रति एक वदछी हुई प्रवृत्ति का पता 
चलता है। 
विलियम जेम्स ने जब से तकनीकी दर्शेन और अध्यात्म-्यास्त्र के 
विरुद्ध आदोलन छेड़ने के बाद से निरवेक्ष आदर्शवाद के विरुद्ध जो प्रति- 
क्रिया उठ खड़ी हुई थी, वह अब एक सकारात्मक सासारिक दृष्टिकोण 
घारप करने झूगी थी । हवाइट हेड ने एक ब्रह्माडीय अक्रिया के सिदात 
को छोकप्रिय बगाया ज्ञो उमरते वाले विकासवाद का ही एक रूप था । 
यहाँ कि प्ैम्पुऐ अलछेकजेंडर-जैसे पहले के विकासदादी ईइवर का प्रक्रिया 
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में चरम परिणति पर पहुँचने वाले तत्त्व का पारम्परिक रूप देते रहे थे, 
और जहाँ कि हीगल ने 'शाइवत सत्य” को परिणत होने की प्रक्रिया 
का उद्देश्य माता था, वहाँ छ्वाइटहेंड ने ईश्वर को प्रक्रिया की वास्तविकता 
के तत्त्व के रूप में स्वीकार किया । इस प्रकार ईश्वर को समय में छे 
आने से और उसे आदर्शवादी वस्तुओं को सत्य वनाने का सतत, सुजनशील 
कार्य सौंप देने से बहुत अधिक धर्म-भास्त्रीय अतर पैदा हो गया । दर्शन में 
ये दो परस्पर विरोधी विचार-घाराएंँ हैं: एक तो वह है जिसमें माना जाता 
है कि 'शाइवत पदार्थ' ज्षमीन पर उतर आतें हैं और इतिहास के अदर प्रवेश 
करते हैं, और दूसरी वह जिसमें माना जाता है कि स्वतत्नता और ज्ञान 
वी प्रगति ज्यो-्ज्पो वस्तु रुप मे पूर्णता की ओर पहुँचती है त्यों-त्यो विशिष्ट 
पदार्थ धीरे-घीरे ठोस सामास्यो में बदऊते जाते है। हवाइट हेड के इस वास्‍्त- 
विकंतावादी ईश्वर ने यहूं समव कर दिया कि (रिशेल से आये ) घर्म-शास्त्र 
का संबंध प्राकृतिक दर्शन से हो सके और अवतार के उस सिद्धांत को 
जो अब तक बहुत मानवीय प्रतीत होता था, एक श्रह्माडीय ढाँचा मिकू 
सके । जोन ड्यूवो के 'ए कामन फेथ' (१९३४) के प्रकाशन से वास्तवि- 
कतावादी थर्म-शास्त्र को और ओत्साहन मिला, और उसी से यथार्थ और 
आदर्श के बीच एक तारतम्य का प्रायोगिक और वास्तविकताबादी वर्णन 
मिछ सका । 

घर्म-शास्त्रियों ने अब एक ऐसे आम दार्शनिक धर्म-शास्त्र का निर्माण 
प्रारंभ किया जिससे घम्मे-निरपेक्षा यथार्थवादी के नये 'प्रक्रिया दर्शतो' का 
समन्वय वास्तविक धासिक विधियों और विश्वासों के साथ हो सके । 
इस दिशा में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य भ्रयत्त डग्रछस सी० मैकि- 
नदौंश, वाह्टर हार्ट, हेनरी एन वीमेन और चार्ल्स हाट धो में फ्िये 
हैं । उनकी प्रणालियों का पर्याप्त वर्णद करना यहाँ कठिन होगा, और 
उनके बीच के भेदो पर बल देने से भ्राति ही उत्पन्न होगी। तो भी आम- 
सौर पर का जा सकता है कि यथाथंदादी प्रतिक्रिया ने उदारवाद में 
मानवतावादी धारा को समाप्त कर दिया। नैतिक बाशावाद के हृगसः 
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के साथ ही, ईश्वर वी माववता' के सिद्धांत का प्रमाव दाशंनिक धर्मे- 
दास्त्रियों पर कम हो गया। 'थद्धा-यवावंबादियों द्वारा ईश्वर का 
पचिश्रण अब इस रूप में किया जाता था कि वह इस समार से निरपेक्ष 
हूप से भिन्न है, सत्ता का अतिम आधार वास्तविकता का तत्व है और 
स्वप्मों तथा म्रांतियों से जगानेबाला है॥ उनके अनुसार ईश्पर मनुष्य 
और उसके ससार से परे तया उनके संमुस है, ईश्वर का क्षेत्र न तो प्राइ- 
विक है, न सामाजिक। ययार्यवाद के एक समर्थक, एल० क्रे० रावर्टे एछ० 
मौलठून के शब्दों में “सब मनुप्यो के मन से परे तवा उनके समुख एक 
आस प्रकार को मन है कि उसे आसानी से दिव्य, या ईश्वर कहा जा सकता 
है । धामिक ययार्थवाद के लिए यह कोई मानवीय रचना मात्र नहीं है, 
अपितु एक ऐसा कठोर परिवेशीय तत्त्व है जो अपने हो तरीकों से मनुष्य 
की इच्छाओो और उसके तरीकों पर प्रभाव ढाछता है, उन्हें बनाएं रतता 
है और कुछ अश्ण में उन्हें नप्ट भी कर डालता है।“ 

सतावाद ने यूरोप के महाद्वीप पर घर्मे-निरपेक्ष दाशंनिक क्षेत्रों मे 
श्रमुस स्थान पा लिया घा और आदर्शवादी अध्यात्म-शास्त्र पर ऐसा कठोर 
अहार किया पा जैसा कि अमरीका में ययार्यवाद ने किया था । यह सत्ता 
बाद अमरीका में एक सुस्पप्ट घामिक दर्शव के तौर पर आया । होगरू 
के डेनिश प्रोदेस्टेंट आझोचक सोरेन कीऊंगार्ट और उसके स्पेनिश कैयो- 
थछिक जिप्य मीबैल उनामुनो के बारे में १९३० के दशक में कहा गया कि 
वह एक उत्तदित तथा संतप्त चेतना के हूमाती व्यास्थाकार हैं, जिस 
भवार की व्यक्तिगत बादें तथा उदवा विश्लेषण धर्म-निरपेक्ष साहित्य में 
'फैशनेबल़ और चिकित्सा विज्ञान त॒वा नैतिक विज्ञान में महत्त्वपूर्ण हो गया 
था उर्य्दे उसने घामिक विचारों के: छिए उपलग्ध कराया ॥ लेकित उतके 
द्वारा शिये गए 'मानदीय परिस्थितियों” केश विस्छेयण को अमरीबा या 
अमरीकियो के लिए दास्तदिक नहीं माना गया। बहुतनसे अमरीकियों 
लें उन्हें अन्य स्थानों के विघटन के लक्षय के रूप में उत्पुदता के साथ पा 
सो भी पोरें-बीरे ज्यों-ज्यों अमरोक्ती आदर्शदाद का आत्य-विश्वास कप 
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होता गया, त्यों-त्पो मानवीय परिस्थितियो के वारे में एक सच्ची चिंता 
बढती चली गई । धर्म-झास्त्रियों और दाशंनिको के बीच ऐसा आलोच- 
नात्मक साहित्य लिखा जाने लगा जिसने सतुछन, विलगाव, भग्नाशा 
और अपराध-मावता पर प्रकाश डाला जो कि घामिक पुनरत्यानों में अवसर 
दिखाई पड़ जाते थे । इनके बारे में कहा गया कि ये आघुनिक अनुमद 
संस्कृति के स्थायी तथ्य हैं, और इनसे साबित होता है कि ईसाई तथा यहूदी 
घर्म-शास्त्र के सिद्धात कि मनुष्य एक विरोधी मसार में पतित और अजनबी 
प्राणी है, तथ्य पर आधारित हैं और यह आज भी उतना ही सत्य हैं 
जितना कि पहले था। इस प्रकार जिसे उनाझुनो ने जीवन की दुखद भावना 
कहा है. उसका उदय हुआ, और घम्म-शास्त्र के अदर पाप, शाप और 
ईश्वरीय कृपा के द्वारा मुवित के बारे में सिद्धातो के प्रति धर्म-्शास्त्रियों 
के मत में समान बढने छगा । 

सत्ताबाद के बारे में पहले तो यह हगा कि यह यहूदी, शीबोलिक 
और प्रोटेस्टेंट धर्म-शास्त्रियों को एक दूसरे के तिकट ले आयेगा, पर 
अब इसका प्रभाव प्रोटेस्टेंटों के बीच ही अधिक है। पोप द्वारा १९३० 
मे सत्तावाद की निदा किये जाने के वाद से तो निश्चय ही सार्वजनिक 
शिक्षण ओर घर्म-शास्त्रीय प्रकाशन नियो-टॉमिज्म के घेरे मे रहेगे। लेकिन 
इस रोमन प्राचीर के पीछे, अन्य युगो की भांति इस युग में भी आधु- 
निक विचारो के आधार पर रूड़िवादिता का पुननिर्माण करने के प्रयत्न 
चलते रहेगे । केबल पोप की घोषणा के द्वारा मार्टिन ब्यूबर, गरेब्रिएड 
मार्सल, जैंक मैरिटैन, पाक टिलिच और निकोलस बैड्यिफ़-जैसे छेखकों 
को एक द्वू सरे पर प्रभाव डालने से नही रोका जा सकता । अमरीका मे 
खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय ओर अंतर्मतीय विचारों के इस आदान-प्रदान 
के अच्छे परिणाम निकलने की आगद्मा है। इससे उछ क्टूटर-पथी आचार 
घर रोक रग जायगी जिसके लिए कि पोप तथा फंडामेंटलिस्ट छोय 
ग्रायंना करते हैं और जिसका मेक भ्मे-शास्त्रीय या अन्य किसी बढ़ते 
हुए विज्ञान से नहीं बैठ सकता | 


श६७ चौद्धिक पुननिर्माण 


जैसा कि समव प्रतीत होता है, यदि दार्शनिक घर्म-यस्त्र की वास्त- 
विकतावादी प्रवृत्तियो का अधिक निकट संबध एक ओर में सत्तावादी 
सिद्धात से अधिक हो जाय, और दूसरी ओर ऐतिहासिक तथा सामा- 
जिक धर्म-शास्त्र से तो हमारे समय के एक महान बौद्धिक पुनन्निर्माण के 
रूप में एक अमरीको धर्म-शास्त्र का उदय हो सकता है । दूसरे शब्दों मे, 
* पिछले दो दशको में अमरीकी उस कष्ट को समझते लगे हैं जिनके कारण 
सत्तावादी घर्म-शास्त्र उत्पन्न हुआ था, और अब वें दुख की इस 
धामिक अभिव्यक्ति को कुछ अतगढ़ आत्माओं की भावनात्मक चिल्लाहट 
मही मानते । दुख के धर्म-झास्त्र ( जिनमें प्राचीन ग्रीक ट्रेजेडी का पुनर- 
त्थान भी समिलित है ) आज हमारे युग तथा हमारी परिस्थितियों के 
यथार्थ और अतिरंजित चित्रण बस गए हैं । इ8 वात के जान लेने से हमारे 
घामिक सिद्धातों को आतरिक गरिमा और स्थायी बल मिछा है कि 
ऐतिहासिक घाप एक बुद्धि के परे का अनुमव तहीं है; यह एक 
दवाबिश्यों के मानवीय संघर्ष का आतरिक रूप है, और परवप्ति 
बनने के लिए हमारे घर्म-शास्त्र के घामिक (मिद्धातों को न केवल नया 
होना चाहिए अपितु उन्हे हमारा सबंध दूसरे राष्ट्री और पिन्न मतों के 
साय भी जोडना चाहिए । इससे आम सर्देश्षात्मक साहित्य का समझना 
भी अधिक सरल हो जाता है । पैगबरो की आवाण बाइविल की जैसी 
होनी चाहिए, भले ही उन पर आधुतिकता को छाप पड़ी हो मह आव- 
इ्यक नहीं है कि बौद्धिक पहुँच से परे के एक नये रूप में प्राचीत ईश्वरीय 
शब्द को व्याख्या दंग ही हो, जैसा कि उदारवादी मानते थे। यह भी 
हो सकता है कि यह दुख से कराहते हुए ससार की सबसे स्पप्ट आवाज 
हो । घाधिक विचार के इस ययार्थवादी समग्रीकरण की प्रगति ईसाइयो 
के बजाय यहूदी विद्वानों के वीच अधिक हुई है ) यहूदी धर्म के प्रचार के 
डिए स्थापित समा ने जो पुनिर्माणवादी आदोलन चढाया है, उसमें 
यहूँदी धर्म के ऐतिहासिक, दार्भनिक और सामाजिक पहलुओं का एक 
अनीसे उश्ा उप्र ढंग मे समिश्रण हुआ है। छेकिन विशेष तौर से 


धर्म का स्वटप ध्ष्ट 


इसका रूप यह्री सम्पता और राष्ट्रीय महत्त्वावाक्षाओ का ही 
है । इसे सोधे तौर से अधिक व्यापक धर्मे-शास्त्र पर लागू नहीं किया 
जा सकता; साथ ही साथ, अमी रवियो मे मी इस थारे में सहमति नही 
है कि बिना विवाशक वने इस प्रकार का पुननिर्माण कहाँ तक आगे चल 
सकता है । 


नया मानवतावाद 

वर्तमान वौद्धिक स्थिति के अपने वर्ण को पूरा करने के लिए अमी 

हमे उदारवाद की आलोचसा के एक और पहलू का वर्णन करना है । 
उदारवादियों के एक अल्पमत, उनके आधुनिकवादी पक्ष ने घटनाओं 
के प्रवाह से यह परिणाम निकाला है कि उदारवाद इसलिए बदनाम हो 
गया कि यह पर्याप्त उदार नहीं था और यह हमेशा आस्तिकता, राष्ट्री- 
यता, अतिप्रझ्वतिवाद, धारमिक राजनीति और साम्प्रदायिक स्वार्थों के 
साथ समझौते करता रहा है। उनके विचार से दुद्धि से विमुख होना, ऐति- 
हासिक भतो का बचाव करना, विश्वास को सस्था का रूप दे देना और 
धर्मों के बीच मे माईचारे का समान न होना, ये बाते स्वतभ्र धर्म की 
मुख्य द्षत्रु हैं। धामिक सस्थाओं में असहिष्णुता और धर्म-शास्त्र के पुन- 
”रुत्थान के कारण निराश होकर विभिन्न मतो के इन आधुनिकवादियों 
ने मानवतावाद के झडे के नीचे अपना एक सग्रठन बना लियां। हालाकि 
वे एक और नया सम्प्रदाय त चलाने की जी-तोड कोशिश कर रहे हैं 

और इसीलिए विभिन्न घर्मों के मानवतावादियों के बीच अनौपचारिक 
साहचर्य को बढावा दे रहे हैं, तो मी वे अधिक शक्तिशाली बनते जा रहे 

हैं और मिश्ननरी गति-विधियो के लिए अपना सगठन करने लगे हैं | 
बौद्धिक रूप से अमी मानवतावाद का अपना कोई रूढ स्वरूप नहीं बन 
पाया है, यद्यपि मातवतावादी सिद्धातो का प्रचलन हो रहा है और इस 
तरह एक चोया मत वनता हुआ दिखाई दे रहा है। १९३३ में सबसे पहले 
एक मानवताबादी घोषणा भ्रकाशित की गई थी जो कि अम्ी मी इस 


श्क्कु बोदिक पुततनिर्माण 


दल के द्वारा एक मत विरोदी मत के रूप में काम में लाई जाती है। इसमें 
अर्म की यह नीचे छिसी परिभाषा खबरे अधिक घ्यान देने योग्य हैः 
धर्म में दे करियाएँ उद्देश्य और व्यवहार आते हैं जो मानवौय दृष्टिकोण 
मे महत्वपूर्थ हैं । कोई भी मानवीय चीज धर्म के बाहर नहीं हो सकती । 
इसके अंदर, धरम, कला, विज्ञान, दशेत, प्रेम, मित्रता और मनोरणन का-- 
“मर्थात्‌, उन सभी बातों रा समावेश होता है जो बौद्धिक रुप से संतोष देने 
आड़े सानवीय जीवन को अभिव्यक्त करती हैं। यातिक ओर पर्म-निरपेक्ष 
के बोच के भेव को अब और अधिक बनाये रपा नहीं ज्ञा सकता । 
यद्यपि धर्म की परिमाषा के रूप में इस घोषणा की आलोचना की 
जा सकती है, अधिकाश मतो की तरह यह भी घर्मे को आम रूप से परि> 
“मापा नही करती बल्कि एक विश्िष्द मत के तापपर्म को बताती हैं। एम 
मन में आधारमूद बात यह है कि धामिक और पर्म-निरपेक्ष में विमेद 
भी जगह मानवीय और अमानवीय के बीच का विभेद रा गया 
है। माम॑दतावादियों में ऐसे बरामपक्षी एकल्मवादी ( पूनिटेरियन ) 
हैं जिन पर एमप्तेन के उदारबाद का प्रभाव है और जी उती की 
तरह ईगाई दायरों में दद नही रहता चाहते; ऐसे मौतिकवादी हैं जो अब 
सिद्धांतवादी भौतिकवादी नहीं रहे लेकिन जो आत्मा, 'अर्न॑तिक, 
“पारलौकिक/ तथा ईश्वर' आदि णब्दी का प्रयोग करते बाले धर्म-पास्त्रिपो 
, "र मंदेह करते हैं। वे अधिक घर्म-निरपेक्ष सत्यो के छिए अषिक पर्म- 
निपेक्ष भाषा पसद करे हैं; ऐसे प्रकृतिवादी हैं जी नब्य उप्रदादी पर्म- 
हितों के द्वारा अतिप्राइविक प्रतीको के प्रयोग से लिप्त हो बुरे हैं 
और जिसहें सृंगटित घर्म मे कोई उपयोगिता दिसाई नहीं देती, लेकिन फिए 
आओ वरसंगत जीवन हे लिए जिन्हें 'बामिक' पिंता है। भव भी शुछ 
” ईमे पुराने विचारों के गुर्तिवादी, स्वतंत्र विचार यो व्यवमायी नाह्िक 
है डिन्‍हेँ एक ब्यापड घर्म बे: हुप में मानवतावाद दी अप्फठता पर वहुँन 
अप्रसोम है, और जो अपने छाप को धामिर मानवतावादी अहछाने के 
हिए तैशर हैं। ईसाई घर्च, बूूदी धर्म तथा अन्य विशिष्ट धामिक परंग- 
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ठनों के अदर उदार विचारों वाले ऐसे वहुत-मे व्यवित हैं जिन्हें अपने 
संगठन की साइचितता पर बुटा छगठा है और जो मानवतावादी समाज 
में धामिल्त होकर अपने व्यवितिगत, अधिक विस्तृत विश्वास वा प्रदर्शव' 
करते हैं। और ऐसे मी बहुत-से व्यक्ति हैं जिन्हें किसी भी मत का नही 
बताया जा सकता वयोकि उनया मत ने लो जिलों घामिक संगठन में छगे 
सकता है और से धर्म-निरपेक्ष रचियों के निष्पराण संसार मे । तो भी 
"मानवीय व्यवितत्य की पूर्ण प्राप्ति' और एक स्वतंत्र सावभौभिक 
समाज! को बढावा देने की अपनी तीज इच्छा को वे प्रकट करते ही रहते 
हैं । राहु्य, शिक्षण, प्रकाधन और सामास्य हितों को यदावा देने के 
काम मे, इन विभिश्न प्रकार के उदारवादियों को पास-पास खाने में मान 
बतावादी समाजो को सफलता मिली है। सदस्यता की सप्या छोटो होने 
के बावजूद एक स्वतंत्र घामिक आदोछन के रुप मे मानवनावाद का फिर 
से प्रकट होना महत्त्वपूर्ण है। यह इस वात का प्रमाण है. कि आधुनिकवादी 
जदारवाद अमी भी एक सझारात्मक धामिक विश्वास के रूप में जीवित 
है, और 'बन्फमिस्ट' दिमाग को दार्शनिक जैसे हद दर्जे के व्यक्तिवादी 
भाछूम पड़ने हैं वास्तव मे ये वैसे नही हे । पारम्परिक धामिक घेरे के आराम 
में रहसेवाले छोगो को स्वतत्र देश में स्वततन्र धर्म का सामना करना पड़ता 
है। हालांकि सामाजिक बौद्धिक जीवन बिताने थाले छोगो फो संइतत्र 
विचारक घामिक अनाथ या आवारा मालूम पड़ सकते हैं, पर 
वास्तव में इन स्वतंत्र आत्माओ ने अपने म्रमण तथा खोज में अनेक मप्तोद्ा 
पैदा किये हैं, और प्रवाश की प्राप्ति और भाईचारे को छाने में बहुत 
सहायता की है । 

घामिक मानवतावादी आदोलछन से कम सगठित तथा कम स्पष्ट रूप 
में विद्यमान घामिक धर्म-निरपेक्षदादियों को एक बडी सस्या मी है! 
उनके विचार से धर्मे-निरपेक्षदाद का मतलव म तो घर्महीनता से है और 
म धामिक उदासीतता से, वल्कि इसका सवध कुछ मूल्यों और सस्याओं 
से है जिन्हे वे, सब सगठित घर्मों के मुकाबछे पवित्र मानते हैं।वे अपने 
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आप को प्रजातेतर, स्वरतत्रता और विज्ञान का समर्यक मानते हैं और 
अक्यर टामर जैफसेन की आवना की अपने अमरीकी सरक्षेक संत के 
तोर पर अप्रीछ करते हैं। धामिक संस्थाओं वे वे आमतौर पर विरोधी 
होते हैं बौर वे विश्वास करते हैं कि एक ऐसे सामान्य मत' की बमि- 
व्यक्षित संत है जिसके प्रति सभो रवतत्न आत्माएँ वफादार हों, और 
जो एव छोगों मे एकता पैदा कर सके जिस्हें सगठित पर्म ते बांद्र दिया 
हैँ । 

तने ही मुपारकों और मसौहाओं को इसलिए सताया गया और 
दाहौद बसा दिया थया कि उन्होंने घानिक दचकानेपन के सवशेों को दूर 
करने बा प्यरतत डिया था । एक परिषवव सन को रढ्नियादिता के जाल 
इसे दरकाने मालूम पड़ते हैं | परम्पशावादी और फ़डाप्रेट्लिस्ट ह्लोण 
ितनो हद ऐसे सिदांतों और मे के स्वर्पो से विषक जाते हैं मिहोने 
आधूतिक भनृष्य का हादिक सहयोग प्राप्त करते की अपनो धरित जो दो 
है। रदा जब धह समय रहें का गया है दि हम लोग पढ़ें का एक पर्म तप 
करने और उसका पालन करवे के प्रयत्त में एक होकर जुट जायें £ 

होरेस एम० ईडन ते अपनी पुम्तक ऑफ करेस्किलिस्स एंड गेकपु- 
हरिम्म इन रिह्िजन' मेँ इस प्रकार के बर्मे का प्रतिनिध्यात्मक रूप 
सामने रक्षा है। ठेकिन धामिकः रूप से मेबड' ठगमग ३० प्रतिशत 
लोगो में से कितनो की ओर से बढ बोल रहीं है, मह कहेंगा कठिन 
है| फिर भी हमें यह अवश्य मानना पड़ेगा. कि 'वर्म-निर्सश्षतीद!ं एक 
सकारएमक मत के रूप मे विद्यमान है, बधपिं यह अमंगठित है और 
धर्म-शास्व्रीय सुय पे भुस्पष्ट नही है तो भी यह ईश्वर होते! नह्ठी है; 
ओर न गह घामिक रुप से विरक्षर ही है। हाहिलिक विद्ञानो, राजबै बिक 
क्षेत्रों, प्माजविज्ञानियों मौर मूतपूर्व मार्क्सवादियों में एमके वहुंत-से 
अनुयायी हैं। पादरी छोयों का छाम दिये दिशा धर्म ऐसा छगता है जैन 
मुफ्त मिल गया हो, हेकिस चर्च के छोगों हारा यह जो कहा जाता है कि 
ऐसा धर्म 'भारामतरद चुंतदा' शव बोतक है, मह वाद आग दौर पर 
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भिराघार होती है। एक पर्यवेश्षक को मुरय वढिनाई इस बात के जानते 
में मालूम देती है कि धर्म और घर्मेहीनता के वीध रेसा बहाँ सीची 
जाय | क्योकि जैसा कि मैयर शापियों ने ठीक ही कहा है, “अब पर्म के 
मी भाई-वधु होने छगे हैं।" 


सार्वजनिक पूजा तथा धार्मिक कला की प्रवृत्तियाँ 


धर्म-घास्त्र के दो काम हैं, एक तो इसे घामिक विश्वास को ज्ञान की 
वृद्धि के साथ-साथ चलाना होता है, और दूसरे पूजा के किसी विशेष 
प्रकार को समझ में आने योग्य बवाना होता है। इस शताब्दी के प्रारम 
में धर्म-श्ास्त्र पूजा के वजाय विज्ञान के प्रति अपने कर्ंव्य मे अधिक जाग 
रूक था। सिद्धान्त और विधि-विधान में परस्पर अलगाव-सा हो गया 
था, सिद्धान्त ( जैसा कि हमने पिछले अध्याय में देखा है ), विज्ञान 
और दर्शन के साथ चल रहा था, जवकि विधि-विधान में सामाजिक 
सेवा का पहछा पकड़ छिया था | अपने इस विचलन में दोनों ने एक 
दूसरे की आवश्यकता को समझ लिया है, और उनके वर्तेमान मेल- 
मिलाप ने दोनों को ही नई शक्ति दी है। घर्म-मास्त्री तथा जन-साधारण 
दोनों ही अब इस वात को समझने छगे है कि पूजा धर्म का प्राण है, और 
वे इसे आन्तरिक कृपा का वाहय स्राधतमात्र नहीं मानते । अब बे इसे 
अंपने अन्दर एक साध्य मानवीय विषय मानने छगे हैं जिससे जीवन को 
गरिमा तथा अमरीकी जीवन को सम्पन्नता मिलती है! पूजा के लिए इस 
चेतन संकल्प का सृजन बीसवी सदी की एक क्षमरीकी उपलब्धि है, और 
मैं समझता हूँ कि इसके मूछ में हमारे समय का दुख है। एक बुद्धिमान 
फ्रेच् आदमी ने कहा था, “अनुभव हमे सिलाता है कि जल्दी या देर मे 
हमे घुटने टेकने ही पड़ते है,' और ईश्वर के सामने धुटने ठेकने में सबसे 
कम इामिन्दगी उठानी पड़ती है ।” अब अमरीकी छोग भी पूजा के कर्तव्य 
के बजाय उसकी धामिक आवश्यकता को समझने छगे हैं, और अपने 
चर्चों तथा मन्दिरों मे एक ऐसे ईश्वर की पूजा करने वे वापिस आ गये हैं... 


“धर्म फा स्वरुप श्छ्ड 


जिमके प्रति उनके मन गे भय तथा प्रेम दोनो हैं। इस प्रकार सजीदे बना 
दिए जाते के बाद और घुटने ठेे देने के बाद, आज के अमरीकी अपने 
'पुरखो के मुकाबले में साजनिक पूजा की अधिक माँग कर रहे हैं। 


पूजा की कला में पारम्परिक अविश्वास 


यहाँ उन पूर्वप्रहो और रुकावटों की व्याख्या केरना आधवश्मक है 
जिनके कारण पचास वर्ष पहले घामिक लोगो के बीचे भी पूजा का हास 
हुआ, और जो पूर्वाग्रह और रकावर्टे अमी भी आबादी के एक वड़ें माय 
मे चली आ रही हैं। पूजा की कछा के चेतन विकास के मार्ग में आयी इन है 
"बाधाओं को समझने से ही, उस सृजनात्मक काम की सही ढंग से सराहना 
ह्हो सकेगी जो पिछले वर्षों मे किया गया है । 

पहले तो प्यूरिटन लोगो के बीच औपचारिकताओ और विधि- 
'विधानों के भ्रति लबे समय से चला आ रहा पूर्वप्रह है जिनमे से पोप- 
वाद' की गष आती है। १९४७ के 'एनसाइक्लिकल मेदियातर दी' 

( कगण्जांब्णश 0००६(९८ 70७0 ) में पोष के पूजा सबंधी 
'सिद्धात का फिर समर्थन किया गया हैं। पूजा का आम उद्देश्य 
/बुइवर का यश फैलाना और मनुष्य का पवित्र करना” बताया गया है। 
"पोष ने आगे इसकी इस भ्रकार व्याख्या की है * “यद्यपि सार्वजनिक पूजा 
“व्यक्तिगत पूजा से कही ज्यादा श्रेष्ठ है, तो मी व्यक्तिगत पूजा के द्वारा 

आदमी इस योग्य हो जाता है कि वह सार्वजनिक पूजा के पवित्र करने 
चाहे प्रभाव को ग्रहण कर सके ।” 

पूजा ईश्वर का यश फंलाने के लिए की जाती है--यह तो आम* 
-तौर से माना ही जाता था, पर प्यूरिंटन छोगो मे इस घोषणा को बहुत 
पसन्द किया कि सार्वजनिक पूजा व्यक्तिगत पूजा से ज्यादा श्रेष्ठ है । 
अ्यूटिटन छोगो ने अपने चर्चों की न केवल साज-सज्जा ही यहाँ तक हटा 
-दी कि वे विद्यालय-कक्ष या समिलन-क्क्ष से दिखने लगें, अपितु उत्होंते 
“दावत, 5पवास, विवाद्द और अंत्येष्टि को सार्वेजनिक रूप से मनाने में 
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भी भाग छेना बंद कर दिया। दे अपने अंदर सादगी, कप्ड सहिष्णुता 
और रामप्रता पैदा कर रहे थे और उनकी कर्ा में ( विशेषकर उनकी 
स्थापत्यकछा और उनके उपदेशों में ) इसकी झछक स्पष्ट दिलाई देती 
है। इसके ही अनुसार उनकी सार्दगनिक समाओ में आमतौर पर प्रशिक्षण 
दिया जाता था, और उनके पादरी मुख्य रूप से अध्यापक ही माने जाते 
ओ। सार्वजनिक प्रार्थना मुस्यत- भिक्षेणात्मक होती थी, यह इसलिए ही 
थी.कि मनुष्य ईश्वर के निकट आयें ( बयोकि उप्तकी उपस्थिति में तो 
थे प्रतिदिन काम करते ही थे ) अपितु इसलिए थी कि वे घामिक शब्द 
और कानून की व्याख्या सुनने के छिए एकत्र हो। 

इस बात में उनकी यहुदियों के साथ बहुत समावता है। बहुदी 
मदिर में होने वाली घामिक विधियों और शिक्षण केंद्र मे होने बाली 
अध्ययन-विधियों में स्पष्ट अतर करते हैं। इसलिए व्यवहार में पुरोहित 
का दर्जा और प्राचीन बलि की विधियाँ एक अन्य प्रकार की पवित्रता 
के अधीन रहती हैं जिन्हें वे 'काबून के प्रति प्रेम' के नाम से पुकारते 
हैँ । सामूहिक जीवन के इस प्रकार के नैतिकवादी और शिक्षणात्मक माव 
अमरीका में आमतौर पर ऐसे कोगो के बीच मी फैले हुए हैं जो प्यूरिटन 
लोगों के या प्राचीन इजराइल के तौर-तरीकों से पा रचित नही हैं। सिर्फ 
इसीलिए कि ये संमिलत-स्थान “मनुष्य के आविष्कार हैं, वाइविल 
की संस्थाएँ नहीं हैं, इन्हे 'सच्चे' धर्म से वाहर का समझा जाता है। और 
'जिस दिखावे के साथ ये सार्वजनिक पूजाएँ की जाती हैं वह रपष्ड ही 
अनुष्यक्ृत होने के कारण पवित्रता का एक विकृत रूप प्रतीत होता है; 
देसा रुपता है कि कृत्रिम अलकारों को झबरदंस्ती धामिक कर्तव्य का रूप 
दे दिया गया है। 'ईववर दु्च से नया बाहता है ?' केवल इसका महत्त्व है, 
दोप आवश्यक है। “इस बात पर बल देने की आवश्यकता है कि विधि- 
विधान धर्म नही है। इससे केवल धर्मे के महर्व का पता चलता है और 
उस्ते औपचारिक रूप से मताने में सहायता मिलती है--यह केवक एक 
संगठित घमम की एक तकमीक है” ये शब्द यद्यपि एक यूनिद्रेरियन हेरोल्ड 


धर्म का स्वरूप श्ष्द 





स्कॉट द्वारा लिखे गए ये, पर ये अधिकाश अमरीकी प्रोटेस्टेंटों की राय 
भ्रकट करते हैं। मैंने एक फंडामेंटलिस्ट उपदेशक को अपने उपदेश 
की चरम सीमा पर बडे छोर से यह कहते हुए सुना है, “माइयो, मैं तुम्हें 
बताता हूँ कि ईश्वर को घर्म से पुणा है, वह वो श्रद्धा चाहता है 77 बहुत- 
से श्रद्धावान तथा श्रद्धाहीन दोनों प्रकार के अमरीकियों में यह माव पाया 
जाता है कि घ॒र्मं का सच्चा तात्यये घाभिरुता से है और विधि-विधान या 
तो मूनिपूजा है या फिर मूर्खता । 
पूजा के शिक्षणाल्म मावका उस अवैयबितकता से विशेष है जिसकी 
आवश्यकता सार्वजनिक प्रार्थना में पड़ती है और इसका सम्बन्ध वेवल 
रूचि से ही नही है। अमरीका मे प्रोटेस्टेंट आचार-दास्‍्त्र व्यक्तिवादी रहा 
है, और उसके द्वारा मनृष्प भोर ईश्वर के सम्दस्प की व्याख्या व्यवित- 
गत तौर पर की गई है। पणिमत' कृपा के अवैयवितक माध्यम भर 
ध्यान के प्रकार स केवड अरुचिकर औपबारिकता प्रतीत होते है वह्कि 
उनसे घनिष्ठ व्यक्तिगत सम्बन्ध में व्यवधाव पडता मालूम दौता है। एक 
मम्र समाज की 'सुविधाओं और सौजस्पो' के प्रसंग मे पूजा को छा बिढाना 
अमरीकी जीवन को अनौपचारिकदा को अरुचिकर प्रतीत होता है, 
और उसमे से दम्म की यू आती मालूम पड़ती है। विधि-विधान के बाएण 
जिया गया त्याग सच्चा त्याग नहीं है और न इस प्रकार की गई तपस्या 
में ही कोई अर्थ दिखाई पडता है | है 
इम्ही कारणों से औपचारिक पूजा और प्रार्थना को चलाने के छिए 
जिस व्यावसासिकता/ की आवश्यकता यो उससे प्रोटेस्टेंट पादरी धृूणा 
करते थे । “एक अच्छे पादरी को सार्वजनिक रूप से ईश्वर या छोगों 
को यह बताना नहीं पड़ता कि कितनी हो सुबह परविश्न से पवित्र छोगों 
या चीजों के साथ व्यवहार करने हुए उसे अन्दर-अन्दर कितनी ग्छानि 
हो रदी होती है । छेकित इस आवश्यक अनुशासन और दम्म के दैनिक 
क्रम में कोई ज्यादा अन्तर नहीं है।” दम्म के प्रति यह घृणा ( मिसने कि 
एमर्सन को पादरी मण्डली से निवल्वा दिया था। अब मी पादरी 
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के काम मे, तया व्यावसायिक अमिवय' जैसे छगने वाली पूजा के मार्ग 
में एक बड़ी रुकावट है। ' 

अमरीकी छोगों की इस प्रवृत्ति से उस प्रमाव के बारे में भो पता 
चछ जाता है जो उपदेशक मिशनों और धर्मोप्रेशीय अप्रीको का जनता 
के एक बड़े माग पर है। विली ग्राहम-जैसे उपदेशक रेडियो और प्रेस से 
तथा चर्च के बाहर की येदियों से मनुष्यों को व्यक्तिगत रूप से ईसा के 
पास आने का उपदेश दे सकते हैं। उतका वर चर्च की प्रद्धियाओं या 
धामिक शिक्षा के बजाय वाइबिल के अध्ययन पर होता है। यहाँ यह 
बात ध्यान देने योग्य है कि ऐसो अपीलें पुराने धर्म के नाम पर की जाती 
हैं और ऐसे उपदेश पूजा के दजाय मवोएजन के अधिक निरूट समझे जाते 
है । आजपल सामग्री पही रहने के बावजूद पुराने झास्‍्पों का एक नया 
रूप हो गया है; उनका मूल्य अब प्राचीन बस्तुओ कान्‍सा बड़ गया है। 
अमरीकी लोगो में इस प्रशार की एक सच्ची भावुकवा है और स्वमावतः 
उनकी पूजा पर इसकी छाप पड़ी है। का 

संगठित धर्म का प्रकार होने के कारण सांजनिक पूजा के प्रति 
अविश्वास ऐमे छोगों मे भी पाया जाता है जिन्हें समाजशास्त्री पंथ 
बहेते हैं। पथों में विधि-वियानों वी विशेष आवश्यकता नहीं होती । 
वयोकि इनके पास एक विशेष दिव्य ज्ञान होता है इसलिए उन्हें सापारण 
पुजा की आदप्यकता नहीं पड़ती । ये घुने हुए मनुष्य हैं और सूप्म सत्य 
को प्रचार बरते हैं। “जेह्रोदारु विटनेस! में जब रदर फोर्ड कहता 
है कि “गंगद्धित चर्म ईव्वर का नही हो सरता धर्म वास्तव में ईमाइयन 
जा गंदा रहनेवाला शत्रु है।” ईसाइयत के जन्म बेर समय के समान यह 
अविध्यदर्शी आशेलन 'स्रगठित घर्म' या खंइन करते और दृष्टि या 

इवरीय प्रक्यघ वी एक ऐसी ब्यापकता सामते रसरे हैं, जो स्योहार कर 

लिए जाने पर पारं्परिक पूजा को बिल्युल पुराना दवा देगी । शिश प्रशर 
इन आंशेलनों मे परम के दूर होने और सत्य शी माँग को मठ॒ुप्ट रर्ए 
में ब्रों के असफुछ हो जाने वा दार बार वर्षन विया डाउा है उसने सह 

हे 
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तो पता चह्दता ही है कि सार्वजनिक पूजा अपर्याप्त हैं। ईश्वर के अधीत 
हो जाने मे एक आतरिक तथा स्वामाविक आरण्यनता है और यह घामिक 
प्रदेश अभी अपरीका से पूरी तरह लुप्त नहीं हुआ । ईइवर में विश्वास 
करने और धर्म मे विश्वास करने में जो महान्‌ अन्तर है उसका ज्ञान यह 
उन लोगो को करा देता है. जो 'सग्रठित धर्म! को पसपाना चाहते हैं 
और पूजा के छिए कृत सकत्प हैं । 

मह आमतौर से माना जाता है कि पूजा का माव स्वामाधिक रूप 
से उदय होता है, और पूजा के छिए दी जाने वाली शिक्षा इसे विगाड देती 
है। प्रोफेसर जोपे ने लिज़ा है, “घामिक भक्त के हृदय में पूजा का भाव 
ऐग्रे ही स्वाभाविक रूप से उदय होता है जैसे कि उस तरण के हृदय में 
प्रेम उत्पन्न होता है, जिसने किसी युवती के सौन्दर्य से प्रेरणा पायी है । . . 
»«»««- पूजा के भाव के न उदय होने से यही पता चलता है कि उस 
व्यक्त के घर्मं मे एक बहुत बड़ी कमी है जो कि केवल पूजा के महत्त्व पर 
बल देने से ही पूरी नही की जा सकती /” यह बात सच हो सकती है, 
छैेकिन इसमे इस तथ्य की उपेक्षा कर दी गई है कि यदि 'घामिक मवत 
के हृदय' को ऐसा हो अधिचारपूर्ण रहने दिया जाये जैसा कि 'तरुण का 
हृदय होता है, तो पूजा बिल्कुल एक 'स्वामाविक' आवेश में समान हो 
जायेगा और ईश्वर की पूजा तरुणाई की पूजा के समान ही रोमानी होने 
छगेगी। आमतौर से यदि कोई व्यक्ति धामिक परिवेश्ञ के पैदा हो तो 
उम्तके लिए पूजा एक आदत के तौर पर शुरू होती है यह स्वामाविक 
के बजाय पारम्परिक अधिक होती है, और जब कोई व्यक्ति बौद्धिक 
परिपक्वता प्राप्त करता है तो और आदतो के समान बह इसे भी आंडो- 
घना की दृष्टि से देखता है । अत. इसका मूल्याक्न पूजा की मावना के 
अनुसार ही होना चाहिए म कि, जैसाकि प्रो० जोसे ने ठीक ही कहा 
है, जीवन को समृद्ध करने या चरित्र को दृढ करने के आधार पर । छेकित 
बहुत-से छोगों का विश्वास है कि जानवूझ्ककर पूजा के माव को उत्पन्न 
करना अव्यावहारिक है और इससे पविन्न आत्मा के कार्य मे रुकावठ 
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“ थडती है। यह अमरीकी मावुक तथा व्यक्तिवादी परम्परा के अनुकूल ही 
है कि कालरिज की कवितु का अन्विम छन्द सबके लिए इतना परिचित 
क्लोः 

वही प्रार्थना अच्छो करता है जो अच्छा प्यार करता है 
सभी छोटी और वड़ी चौजो को, है 
क्योकि उसी ईइवर ने जो हमें प्यार करता है 
ये सब चीजे बनाई हैं और वे उसे प्रिय हैं। 
इसी कविता के पहले छन्द मे एक विदेशी ध्वनि है; 
विवाह के भोज से भी बढ़ कर, 
मुझे कही अधिक प्रिय है, 
कि मैं चर्च तक जाऊं 
एक अच्छी सगति में । 
दूसरी ओर कैयोलिक और ग्रीक आयों झज्स लोगो में एक मिन्न प्रकार 
का ही विश्वास पाया जाता है कि ईश्वर ने स्त्र्यं ही पूजा की विधि की 
कठौर सीमाएँ निश्चित कर दी हैं करपोंकि उसने सावेजनिक पूजा के छिए 
एक विशेष प्रकार के ही विधि-विघात का आदेश दिया है। उन चर्चों मे 
"मी जो कि सार्वजनिक पूजा को कोई दिव्य क्रिया नही मानते, पारम्परिक 
रूपो के लिए इतता आदर है कि सार्वजनिक पूजा की कला के उतके 
आदर वस्तुतः रूड़िवादी हो जाते हैं। अधिकाश विश्वासी लोग तो यह 
मान लेते हैं कि पूजा के उनके प्रकार समी समय के लिए एक बोर निश्चित 
हो चुके हैं, इसलिए उनका मानता घामिक अभिव्यक्ति का एक झूप 
न होकर एक धार्मिक कर्तव्य है। इसी में घामिक इृत्यों के जादुई प्रमाव 
में भाम प्रचत्तित विश्वास भी जुड़ जाता है जिससे पूजा में उपयोगितादाद 
की स्वीकृति मालूम पड़ने रूगती है । 
सबसे गंगोर बात शायद यह है कि परिष्टृत रुचि वाले और कलाओं 
की शिक्षा पाये हुए छोग यह समसने लगे हैं कि पूजा की विधियाँ ह्॒‌इ दर्जे 
की पुरानी हैं। चचों की जो दशा माजकल है उसे देखते हुए मह नहीं 
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कहा जा सकता कि विरोध की यह आवाज़ केवल द्वेप या पक्षपात के कारण 
है । नई शराव को पुरानी बोतकछों में डालने से क्या फायदा ? कुछ 
आधुनिक ढग के चर्च का निर्माण, किसी आवुनिक मक्ति गीत का गाना, 
कमी-कस्ती घामिक अभिनय या नृत्य कर छूना या क्ूस को और सुन्दर 
डकल में खड़ा कर देता--ये सव बातें कछा की आत्मा में केवछ कृत्रिम 
प्रवेश हैं । वास्तव मे धर्म अब सृजनशीछ नही रहा है और सौन्दर्यात्मक 
अभिव्यवित में घम्म-निरपेक्ष कछाओ के साथ मुकाबला करने की कोशिशः 
भी नहीं कर रहा है। इस शताब्दी के प्रारमिक वर्षों मे बहुत-से उदार- 
वादी पादरियों के मन मे भी ऐसा सन्देह रहा था, और चर्च की प्रार्थना 
को आकपेक बनाने के वजाय उन्होने पारम्परिक पूजा के लिए कुछ- 
स्थावापप्त चीजें खोजने का प्रयत्त किया । 


सार्वेजनिक पूजा में रुचि की वृद्धि 

इन कठिने वाघाओं के बावजूद, धामिक कछाकारों को ( यदि 
उन्हें यह नाम दिया जा सके ) पूजा के आन्‍्तरिक मूल्यों की सराहता का 
स्तर उठाने, और हमारी सस्क्ृति के अनुरूप अभिव्यजक स्वरूप वाली” 
घामिक विधियो का पुर्नावर्माण करने मे बहुत अधिक सफलता मिली है । 

पूजा की विधि का पुर्ननिर्माण करने की ध्रारंमिक प्रेरणा विदेश से 
आयी । कैथोलिक मत मे लिटजिकछ भूवमेण्ट ( सार्दजनिक पूजा का 
आन्दोलन ) एक शताब्दी से चठा आ रहा है, जिसे इसकी प्रेरणा 'आपस- 
फोई भूवमेण्ड” और डॉम प्रोस्पर गेराजर के छेखो से मिली थी। पहले 
में चर्च द्वारा 'ईसा के रहस्यवादी शरीर के रूप मे ईश्वर की सामूहिक 
प्रार्थना पर व दिया गया था, जबकि ग्रेराजर ने फ्रास मे प्रिगोरियन 
संगीत तथा अन्य प्राचीन सार्वजनिक रूपो का पुनरुद्धार किया । पोप का 
सरक्षण मिलने पर यह आन्दोलन अमरीका में भी बीसदी सदी के प्रार- 
भिक माग में फैछा। इंस आन्दोलन के सामने दो मुख्य उद्देश्य हे जितमे 
आति होने से दोनों की ही पूर्ति में वाघा पड़ सकती है; एक तो है 
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'चूजा के विकास के छिए सार्वजनिक कछाओं को उन्नति, और दुसरा है 
कंथोलिक कलछाकारो का सरक्षण कौर कला को समाछोचना तथा सराहुता 
के कैयोलिक स्कूल का विकास । इन दो उद्देश्यों के मिश्रण से घामिक ड्रामा 
की फुला का विकास हुआ है । पूजा और भनोरजन के ये संमिश्रण 
अध्ययुगीन संस्कृति के तो महत्त्वपूर्ण अग ये हो; और अब मी कोई कारण 
नहीं कि थे आधुनिक पोशाक में दुचारा न रह सकें । पर आजकल तो उनकी 
दशा कुछ शोचनीप-सी है बयोकि वे मनोरंजन की धर्म-निरपेक्ष ककाओ के साथ 
भ्रतिस्पर्धा करने का बडा स्पष्ट प्रयत्व कर रहे हैं। यह सत्य है कि अन्तिम 
भोज के बलिदान की कथा बहुत भाटकीय है, और यह भी सत्य है कि पूजा 
में कुछ आन्तरिक सौन्दर्यात्मक मूल्य होना चाहिए, प्र कोई प्रतिमागाली 
अयवित ही दोनों को विगाड़े बिता सार्वेजनिक पूजा के लिए आवश्यक रूपो 
का सम्बन्ध पियेटर फी तकनीकों से कर सकता है । जब नाटक तो बिल्कुल 
थारम्परिक हो जायें, जैसा कि सार्वजनिक पूजा को होना चाहिए, और जब 
थूजा ओपे रा-जैसी हो जाय जैसा कि नाटकीय सगीत हो जाता है तो परिणाम 
ल तो धाभिक रूप से, और न हो कलात्मक रूप से प्रभावशाली होते हैं । 
“पाधिफल' में दिखने वाले वैगनर से अधिक प्रतिमाशाली व्यक्तित ही 
ईसाइयत के सार को स्टेज पर प्रस्तुत कर सकता है। टी० एस० इंलियट 
का 'मड़ेंर इन दि कैथेडुल' एक अ्रमावणाली नाटक है, विशेष तौर जब कि 
यह किस्ती चर्च में खेज़ा जाय, छेकित लेखक इसे कमी भी पूजा का एक 
श्रकार मानने के लिए तैयार नही होगा । जो आवेधात्मक नाटक मैंने देखे 
हैं उनमें छोक-कछा के एक रूप के तौर पर कुछ रोचकता अवश्य है, लेकिन 
बे आवेश्ञात्मक नाटक होने के वजाय कदण भूक अभिनय अधिक प्रतीत 
होते हैं। तो मी यह कहता अनुचित होगा कि कला के विभिन्न रूपों का प्रयोग 
पूजा की विधि के तौर पर नहीं हो सकता । लेकिन इस प्रकार के घागिक 
हृत्यों के स्वरूप का विकास जीवित संस्कृति के सच्चे रूपों के पवित बनाएं 
जलाने के द्वारा होवा चाहिए न कि पुराने रुपों के प्रदेश कराए जाने के द्वारा 
, चाहे उनमें कितदा ही स्थायी सौन्दयात्मक मूल्य क्यो व हो । 


धर्म का स्थप श्र 


धर्म कछा का जितना चाहे, मां जितनी बछाओ का चाहे उपयोग 
कर सकता है, लेकिन पूजा की बला एक विश्विप्ट उपलब्धि बनी ही रहतो 
है। सब मिलाकर, पूजा की इस विशिष्टता की छोकृप्रिय सराहना को फैलाने 
भे 'कैथोलिक लिटजिक्ल मूवर्भष्ट' को बहुत सफ़लता मिली है; और यह 
भफछता ऐसे छोगो में भी मिलो है जो पूजा कैघोलिक पामिक कृत्यो को 
“मध्ययुगीन” मानते हैं। वास्तव में सार्वजनिक पूजा बी कछा के विकास 
मे एक खतरा पुराने रूपो से प्रेम भी है, और पोप की घोषणा 'एस्साइविलकल 
प्रेदियातर दी का एफ उद्देश्य भाषा के पुराने प्रयोग या स्वानीय योलछियों 
के प्रयोग के प्रति विरोध प्रकट करना मी था। दूसरी ओर, इस प्रकार के 
नियमों से केवल पारम्परिक मानदण्डों को ही सहारा मिलेगा, और सावे- 
जनिक पूजा की करा को भ्र्गात बहुत सीमित क्षेत्र में ही हो सकेगी । अपनी 
प्रकृति के कारण ही “पवित्रीकरण' की कला धर्म-निरपेक्ष कलुओ में कम 
स्वतंत्र है, भर इसे पविश्न समझो जाते वाली प्रत्येक वस्तु का समान 
करना होता है। इस तथ्य से छोक़ कला को प्रीयोटियन मजनों में सामूहिक 
भाग छेने की प्रधा को और लोकप्रिय उत्सवों तया पारम्परिक भवित को 
बल मिलता है । 

इस सम्बन्ध में हमे 'इवेजेलिवक रिफाम्ड चचिज' के बीच चल रहे 
सार्वजनिक यूजा सम्बन्धी एक महत्त्वपूर्ण अमरीकी आन्दोलन का वर्णन 
करमा है। यह १८१७ में 'मसे्स वर्ग चियालोजी' के सब में उठा था। 
'मर्से्त बर्य स्दूछो' के नेविस, शॉफ्‌ तवा दूसरे सदस्यो द्वारा आलोचनात्मक 
तथा सृजनशीछ सार्वजनिक पूजा के रूपो पर दिय्य गया वल पहले केवछ 
स्थानीय घटना ही मादूस पडता था, छेकित पिछलछे दो दशको में इसे नया 
जीवन मिला है और इसके द्वारा दवेजेलिकछ रिफाम्ड चर्चेज' प्रे सार्य- 
'जनिक पूजा मंबवी विकास की एक आम प्रेरणा मिलो है जो कि इन चर्चो 
के बाहर भी फैल सकती है। 

7 ' * एपिस्कोपल चर्च मे हाई चर्च मूवमेष्ट' के दाम से चछने वाला आस्दो- 

झून भी सार्ववनिक पूजा संर्वेधी ही है जिसका प्रमाव अमरीका के ओ्रोटेस्टेंट 


श्द३ सार्वजनिक पूजा तवा थामिक ढला की प्रवृत्तियाँ 


चर्चों की पुआ-विधि पर भी पडा है। अमरीका मे इस आन्दोलन का इति- 
हास समझने के लिए हमे १९वीं धताब्दी के प्रारम्मिक समय अबवा विश्व 
हौवार्द के दिनों तक जाना पडेगा लेकिन १९१६ में आकर ही, जब कि 
प्रार्थना-पुस्तक को दोहराने के लिए बनाये गये एक आयोग ने सार्वजमिक- 
पूजा में रचनात्मक परिवर्तनो पर वलू दिया तम्री ब्रोड चर्चमैन' ने 'हाई 
चर्चमेन' के साथ इस वारे मे सहयोग किया । इस सहयोग से न केवल १९२८ 
की प्रार्थना-पुस्तक निकली अपितु घ॒र्मशास्त्र में तथाकबित उदार कैयोलिक 
वाद की प्रवृत्ति भी आयी, जिसका मतछूव है कि ऐतिहासिक सम्रालोचना 
के क्षेत्र में आधुनिकवाद को और पूजा की कला के क्षेत्र में विधि-विशन- 
वाद को स्वीकार कर लिया गया था। इस प्रकार इस नई प्रार्धना-पुस्तक 
में मव्ति-गीतो का आलोचनात्मक सग्रह किया गया ताकि इनके ज्यादा 
गँर ईसाई मांग सार्वजनिक प्रार्थना से हठाए जा सकें । 

पूजा और चर्च के प्रशासन में एपोस्टलिक अधिकारवाद और बाइ+ 
बिल के घर्म-शास्त्र सिद्धान्तो में आधुनिक उदारवाद के ऐपिस्कोपल सम्मि- 
श्रण से कई मतों के प्रोटेस्टेंट पादरियों को एक छोकप्रिय उदाहरण ऐसा 
पमिछ गया है जिसके बआाघार पर वे सार्वजनिक पूजा को ईसाई परम्परा 
और एक सीमा तक वेदी के स्वतंत्र उपयोग की अभिव्यक्तित का साथने 
मान सकते थे । इससे “ईइवर के शब्द” को एक अवैयक्तिक गरिमा कौर 
प्राघाधिकता मिछ गई जो कि आमतौर पर उपदेशों में नही मिल पाती 
थी। सामाजिक सिद्धान्तों को भी सार्वजनिक पूजा के प्रम॑य में ठाने का प्रयत्न 
किया गया है जो कि रोम की आज्ञा मानने के वजाय कैथोलिक होने का 
प्रमाण अधिक है। इस प्रकार एपिस्क्रोपछ चर्च में १९३९ में सोसायटी 
ऑफ दि कधोलिक कामसवेज््य/ की स्थापना की गई जिसमें पादरी और 
जन-माधारण इस बात के छिए शामिछ हुए कि वे सामाजिक पूजो सम्बन्धी 
कैथोहिक विश्लेषण को धर्म-निरपेक्ष और आशिक प्रक्रियाओ पर छागू 
कर सके ।” ह & 

इसी बीच मंथडिस्ट चर्च में अपने ही दंग जे सामाजिक पूजा सम्बन्धी 


चर्म का स्वरूप हद 


पुनस्त्थान हुआ । इसने चर्च के प्रशासन के सिद्धान्त के हप में एंपोस्टलिक 
उत्तराधिवार का खष्डन किया और खुले सौर प्रजातत्रीय रूप छे लिया । 
१९४४ में दि बुक ऑफ व््षिप फार चर्च एण्ड होम को बढ़ाकर एक 
ब्रार्थना-पुस्तक जैसा बना दिया गया! इसी बीच बडे चर्चों मे सगीत, घामिक 
पोशाक, और प्रार्थना का प्रकार ज्यादा और ज्यादा विधि-विघानों से जवड़ा 
जा रहाया। 
आजवल रोमन वँघोछिक चर्च में पूजा पर धर्मोपदेशीय बल, 
और पर्मोपदेशीय घर्चो मे सा्वजनिक पूजा की ओर झुकाप के रूप में 
पुकू अज्ीव विरोधामास पाया जाता है। हो सकता है कि वे एक दूसरे 
से सीत रहे हो या फिर बे दोनो की अमरीबी लोक-परिपाटी के आगे 
झुक रहे हो । एक इतिहासकार को मुस्कराएं बिना नहीं रह सकता जब 
वह देखता है कि 'सदने बैप्टिस्ट' झोगो के एक समुदाय मे ऐसे ढ्रकों में 
भरे हुए छोग चले आ रहे जिन पर “दि आउटर एपोस्टल्लेट/ 'ऐविडेंस 
गिल्ड' मोटर पूह्पिट' या 'केयोलिक फैम्पेनसे फार व्राइस्टो लिखा 
है । उनमे से कुछ कहते हैं कि वे मावर्स को छोड़कर ईसाई हुए हैं। 
वे गलियों में समा करते हैं, ट्रेक्ट बाँटते हैं और सच्चे सन्देश के लिए मूखी 
आत्माओं को “मूचना' देते हैं । मैंने कैयोलिक वेदी से पादरी का ऐसा 
स्पष्ट तथा सादा मापण सुना है जिसे सुनकर किसी भी बूदे मेघोडिस्ट को वाइ- 
बिल की सादगी के पुराने दिन याद आ जाएंगे इसी प्रकार एक इतिहास- 
कार दब भी सुस्कराएगा जब एक वैष्टिस्ट गॉँथिक चर्च और कैयोलिक 
“झीएनिवेशिक' संमिलन मदन को साथ-साथ खडा हुआ देखेगा। 

* मौन पूजा सार्वजनिक घामिक कृत्य का एक लोकप्रिय रूप बन गई 
है। ईश्वर के समक्ष धान्त' होने की क्वेकर छोगों की विधि का समान 
अब उतके समाज के बाहर भी किया जाता है। विशेष तोर पर॑ कालेज 
के समुदाय में, मिश्रित प्रायंनाओ मे, और ऐसे अवसरो पर जहाँ कि पारम्प- 
रिक विधियाँ अव्यावहारिक या अनुचित प्रतीत होती हैं, एक सक्षिप्त मौत 
प्रार्थना' आमतौर पर की जाती है। प्रार्थवा का यह रूप आवश्यक नहीं कि 


श्टप्‌ सार्वजनिक पुजा तया धामिक कला को प्रवृत्तियाँ 


यह बताए कि भिप्नता को एक वाणी नही दी जा सकती, अपितु यह इस 
जात की मी सकारात्मक स्वीकृति हो सकता है कि किसी अवसर के सवेगी 
सभा बौद्धिक घटक वाणी, चित्र या संगीत द्वारा सदा प्रकट नहीं किए जा सकते। 
रहस्‍्यवादी तथा अरहस्यवादी सचार में स्रार्थदता तथा असचारणीयता 
आमतौर पर साथ-साथ रहती हैं दूसरों ओर मौत का आश्रय ढेने मे खतरे 
नौ हैं। जैसा कि डॉ० फेलिक्स एडलर ने स्केत किया है : “हो सकता है 
कि महास्‌ विचारक इसलिए चुप रहे हो कि उनके विचार इतने विशाल ये 
'कि उन्हें प्रकट नहीं किया जा सकता था; लेकिन यह तो निडिचत रूप से 
मालना पड़ेगा कि यदि विचार के सम्बन्ध में मौन को ही नियम बना छिया 
जाय तो वह विचार भी जल्दी हो नप्ट हो जायगा ।” 


धामिक स्थापत्य तथा संगीत में परिवर्तन 

पुजा की कला के विकास को झलक उन परिवतेनों में दिखाई देती 
है जो कि स्थापत्य में आ गये है। कुछ परिवत्‌नो का सम्बन्ध धर्म से बिल्कुल 
नही है। वे भवत निर्माण की कला में आए हुए परिवतेनो के परिणाम हैं । 
धामिक भवनों के निर्माण मे आधुनिक सामग्री और स्थापत्य के रूपों का 
अयोग होने छगगा है, छेकिन आमतौर पर इस पविञ् कहा मे पवित्र रूप' 
ही सबसे ज्यादा समय तक चल पाएँगे। आधुनिकवादी डिज्ञाइन का विरोध 
भी उसी कारण से किया जाता है जिससे कि आधुनिक विचार का विरोध 
'किया जाता है। वह कारण है ध्मे-विरोधी हो दाने का दर। तो भी पिछले 
दशकों में कुछ विद्विष्ट आधुनिकवादी चर्च दताये गये हैं। 

झोली में कुछ विशिष्ट परिवर्तन ऐसे भी हैं जो घामिक पुननिर्माण 
के ही परिणाभ हैं। इस शताब्दी के प्रार॒मिक वर्षों में वडे सस्यागत चर्चों 
की शैक्षिक मनोरंजक तथा समाज सेवा की विभिन्न सामुदायिक गति-विधियों 
के लिए स्थान की आवश्यकता थी । परिणामस्वरूप एक इस प्रकार की 
इमारत बनने लगी जिसके बारे मे एक प्रमुख यादरी मे कहा है कि “ये हमारे 
आधुनिक बड़े गराज हैं जिल्हे चर्च का काम दे दिया गया है, और इनते 


चर्म फा स्वरूप श्ट६ 


यह भी पता चलता है किः किस प्रवागर चर्च हमारे समाज को संस्कृति मौर 
घर्म-निरपेक्षवाद की ओर झुक रहा है। इन इमारतों के केन्द्र में विएदर की 
तरह का एक औडिटोरअम होता था; अन्तर केवल इतना होता था सीर्टो 
की मुड़ी हुई कतार की जगह मुडी हुई बेचें इस्तेमाछ की जाती थीं। सामने 
के प्लेटफार्म पर फर्नीचर के तौर पर एक बेदी और तीन कुप्तियाँ, (५६ 
से ढकी हुई) सगीत-मंडली की सीटें और एक पराइप्ऑर्येत, और वेदी के 
नीचे या प्रीछे एक छोटी पीठिका होती थी) थौडिटोरअम के चारों ओर 
पिसऊने वाले दरवाजे होते थे जिनसे रविवासरीय विद्यालय के कक्षों को 
अलग किया जा सकता था या अधिक भीड़ की दशा में आदमियों को वहाँ 

बैठाया जा सकता या। तहखाने, बुज या इमारत के पीछे या तीनो जगहू-- 
बठथ के कमरे, रसोई, भोजनकक्ष, व्यायामशाला मच, तथा दफ्तर आदि 
होते थे | भवन-निर्माण की यह शैली अव पुरानी पढ़ गई है । एक अच्छी 
प्रकार से व्यवस्थित स्रमृशय में ये तीन अछय-अलूग इमारतें होती हैं। पूजा 
के लिए एक ईपवर का गृह, गति-विधियों के छिए एक सामुदायिक गृह और 
पादरी का निवास-स्थान। पूजा के गृह अब अधिक दृश्य रूप से तथा सचाई 
के साथ ईश्वर के स्मारक तथा संमिलन के स्थान घन गये हैं। गॉपिक 
शैली जिसका प्रारम्मिक, एकेडैमिक स्थापत्य मे पुनरुदार हुआ था, 

विशेषकर प्रोदेस्टेंट छोगो के बीच, अब सबसे अधिक लोकप्रिय मानदण्ड 
बन गई है। सुधारवादी यहूदी धर्म पर भी इसका प्रमाव पड़ा है। पिछले 
दिनों में कम से कम यॉथिक शली की कम से कम बीस प्रसिद्ध इमारतें बनायी 
गई हैं । ईसाई इतिहास की इस पवित्र शैली की ओर लौटना वास्तव में 

सार्वजनिक पूजा के ही आन्दोछन का एक अग था । वेदी, खुला मंच, रगीत 

काँच, स्थापत्य छ्ली, तथा इसी प्रकार की चीजें उन उदारवादियों के द्वारा 

भी स्वीकार कर छी गई थी जो सार्वजनिक पूजा को कम से कम काम खाते 
थे । इसके साथ ही सावंजनिक पूजा के सगीत का मी पुनरुत्यान हुआ + 

प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक च्चों में सगीत का मानदण्ड उस मानदण्ड के 
पास आ गया जो कि १९०३ में पोप पायस दसवें ने बताया था; संगीत 
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को 'सक्ष्चो कछा' बोर पवित्र! और व्यापक होना चाहिए। सगीत के हपो 
को 'वविध संगीत की सामान्य विशेषताओं” के इस प्रकार अघीन कर देना 
चाहिए कि “उनके सुनते पर किसी मी राष्ट्र के ब्यवित पर अच्छे के सिवाय 
कोई और प्रमाव न पड़े ।/ एक औसत अमरीकी समूह गान के संगीत को 
“अच्छा! तो नही कहा जा सकता, पर यदि घामिक हृत्य के अनुरूप सत्य का 
प्रयोग किया जाय यो यह अच्छा असर अवश्य डाल सकता है । नये मक्ति 
गौत सप्रहों में से भावनात्मक, संदेश गीतो' को निकाल दिया गया । इन 
गीतो के चुनाव का मानदष्ड इतना कठोर और भावना-विरोधी हो गया 
है कि भावुक छोगों मे से केवछ शुछ ने ही उनका समर्थन तथा उपयोग 
फ़िय है ) तो भी इससे बर्तुगत तया व्यापक की ओर प्रवृत्ति की एक: 
निश्चित आरम का पता तो चलता ही है । हि 

इसी बीच थे मद जिन्हें संगठित घर्म अभिशाप सान्थरतीत होता है, 
दूसरी चरम सीमा पर चले गये हैं। विशेषकर हमारे बड़े शहरों में तो स्टोर 
फ्रण्ट! धर्चों और “गॉस्पछ मिश्चों' की वाढ़ आ गई है जिनमे पुरानों तरह 
का मारमिक जिया-कलाप बदले की मावना के साय किया जा रहा है। यहाँ 
पर मजन तथा भावनात्मक धामिक गीत गाए जाते हैं और घर्मोपदेशक 
धूर्ण बाइबिल/ के बारे में छक्छेदार तयां संवेगी अपीले करते हैं । 

संक्षेप में , जो पुजा के बारे में इस बर्षशताब्दी में जो कुछ हुआ है उसे 
देखते हुए बहा जा सकता है कि इस सदी के प्रारम में पूजा में जो आमूली- 
पन था उसकी जयह कुछ परिवतेन ज्यादा अच्छे के लिए और कुछ ज्यादा 
बुरे के लिए हो गए हैं। आया सौन्दर्यानुभूति की ये चरम सीमाएँ किसी 
वर्ग-मेद पर आधारित हैं या नहीं यह एक विवादास्पद प्रश्न है निप्तमें 
आम समाज-श्षास्‍्त्र, कछा तथा शिक्षा का जग आजाता है । 


: पूजा के सिद्धान्त 


सार्वजनिक पूजा घे छोगो को जो यह भय या कि इससे औपचारिक- 
« वाद बढेगा, उसे हटाने मे सार्वजनिक पूजा सम्बन्धी आन्दोलनों को काफी 
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हृद तक सफलता मिली है। यदि सफलता नहीं मिली तो केवल वही जहाँ 
कि इन आन्दोलनों ने ही 'मनोवृत्तिवारी रूप घारण कर लिया था। 
औपचारिकताओ मे यदि महत्त्वपूर्ण रूप हों तो आवश्यक नहीं कि वे साली 
दिमाग और थकी आत्माओ के लिए पे का ही काम करें। एक ओर पूर्व- 
ग्रह पर जिसने कि अमरीकी संस्कृति मे घर कर छिया है, काबू पाया जा 
रहा है, और बह है यह घारणा कि यावेजनिक पूजा और प्रार्यता भें बजाय 
अतिदिन के काम की प्रार्थना अधिक पर्याप्त है। मेरे एक दार्घनिक मित्र 
“कर्म की प्रार्थना के सन्देश का प्रचार कर रहे हैं। अग्रणी उदारवादी 
जॉजे एल्वर्ट कोने, जिसने जीवन की प्रार्थना” को आधुनिक मनोविज्ञात 
और मूल्य सिद्धान्त के शब्दों मे समझाने को कोशिश की थी, यह सिद्धान्त 
सामने रणा था कि, “सोमवार भी इतता ही पवित्र है जितना कि रविवार, 
बयोकि हमारा सारा समय ईश्वर का ही तो है. . . हाथ या दिमाग्र से जीवन 
के कर्तव्यों को करना उतना ही धाभिक है जितना कि प्रार्थेना करना।" 
इसी प्रकार डीन स्पेरी ने “श्रम ही पूजा है' इस पुरावी कहावत का इस 
अकार समर्थन किया है : 
पूजा की क्रिया को सद्यपि जोवन से अलग नहीं किया जा सकता, तो 
"भी पह एक ऐसी किया है जिसे मानवीय सहायता के विभिन्न रुपों से विशिष्ट 
जमाना जा सकता है । ईसाइयत मानती है कि ईदवर को पिता भान लेने पर 
सब मनुष्यों का पररपर भाई मानना अपने आप आवश्यक हो जाता है, 
और इसके अनुसार व्यवहार किये बिना इस विश्वास का भी कोई भूल्य नहीं 
'रहता। लेकिन इसका सतलद यह नहीं कि ईदवर के पिता होने का सिद्धास्त 
-अवास्तविक है जिसे हम आसानी से छोड़ सकते हैं। इसके विपरोत ईसाइपत 
चह मानती है कि पिता के रूप में ईइवर को सतत पूजा करने पर हो मानवोय 
आतृत्व को व्यवहार में छाने को ओर झुकाव होता है। अगर मनुष्य ईश्वर 
के पूजा बन्द कर दे तो मनुष्यों को भाईचारे को प्रेरणा देनेवाला एक सबसे 
चड़ा तत्त्व समाप्त हो जायया, क्षोंकि पारस्परिक लाभ के लिए अथवा 
सबसे अधिक छोगों के सर्वाधिक छाम के लिए किये गए पारस्परिक सम- 
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झौतों में इृसनी प्रेरक शक्ति नहीं है जो कि सब मनुष्यों के पिता के रूप में 
' इंइदर का ध्यान तथा उससे प्रेस करने पें है। 
यदि चर्च सिवाय इसके सौर कुछ भो न करे कि वह माववीय आत्मा 
के भाषा सगृह के प्रतीक के रूए में एक ऐसा खुलः घर बता दे जहाँ गब* 
तब सनुष्य आकर ईइवर फे सार्वभौम पितृत्व में विषवास प्रकट कर सके, 
तो भी धहु सामाजिक व्यवस्था की सबसे घड़ी सेवा कर रहा होगा; भौर 
इसके द्वारा की जाने वाली समाज की अन्य कोई सेवा भहृत्त्व में इसका 
, भुकायला नहीं कर सफती । 
कर्म तथा पूजा में "अदल-बदल के प्रिद्धान्त” की एक आम दर्शन तथा 
पूजा के लिए एक तर्क के तौर पर सबसे विश्वद व्याख्या बिलिपम कर्नेस्ट 
हॉकिंग द्वारा की गई है। अपनी पुस्तक दि मौनिग ऑफ गॉाँड इन ह्यूमन 
एक्सपीरिएंस' मे उसने रहस्यवाद का एक नया सिद्धान्त समझाया है और 
रहस्थवादी अनुभव का प्म्वस्ध प्रजा से जोड़ा है। हॉकिग कहता है कि 
अपने साधारण व्यावहारिक अनुभव मे हमे ब्योरो या 'अश्ो' पर ध्यान 
देगा होता है; पूजा में हमारा ध्यान उस पूर्ण की ओर जाता हैं जो बच्ों 
* के साथ हमारे व्यवहार में छिपा तो रहता है पर काम करते हुए हम उस्ते 
जान नही पाते । व 
किसी अश या किन्ही अंशो पर हमारे व्यावहारिक ध्मान देने में कुछ 
ऐसी वात है जो स्वयं अपने उद्देश्य को पूरा नहीं होने देती । परिणामतः 
हमें अंगों को पूरी तरह छोड़कर पूर्ण की ओर आना पड़ता है जिसकी कि 
धर्म मांग करता रहा है। यह पूर्ण सभी अंधो से मिप्न है। और पूर्ण को मोर 
व्यावहारिक ध्यान देने मे भी कोई ऐसी बात है जो अपना उद्देश्य पूरा नही 
होते देती; और तब फिर अंझों की ओर आना पड़ता है इसलिए हमारा 
सांसारिक जीवन इन दोनों के वीच झूलता रहता है। 
, अपदी 'सीमित स्थिति' के कारण हम ऐसी उलझन में हैं जिससे 
कि हमारी क्रियाशीक आत्माएँ आह्ादो से बाहर नहीं भा सकतों, यथपि 
* हमारे मन्दर के अन्तिम ज्ञातः का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है । महत्वाकाक्षा: 
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और फर्तंव्य, चेतन स्वतंत्रता का पूर्ण उपयोग--संक्षेप में सभी कर्मों का 
विकास --अपने अन्दर में से ही एक आंतरिक विरोध या एक आध्यात्मिक 
अंधन द्वारा होता है ज्यो-ज्यों हमारी ऋृत्रिम आत्मा अपनी ही धारणार्ओोीं 
आर पदायों मे फंसतो जाती है त्यों-स्थों उस पूर्ण का भाव मंद पड़ता जाता 
है जिससे सब पदार्थों को उनके मूल्य प्राप्त होते हैं। मेरे विभिन्न व्यावहारिक 
कार्य अच्छी प्रकार चल सके इसके लिए आवश्यक है कि मेरे विभिन्न उद्देश्यों 
का मूल्य बना रहे; तथा उनका मूल्य भर रुचि बनाये रखने के लिए आव* 
अयक है कि पूर्ण का मेरा भाव मेरे सारे कार्यों में सक्रिय बना रहे । पूर्षता 
के भाव के आधार पर जो जीवन का मूल्य फिर से दिलाती है वही पूजा, 
नया पूजा का अंग है । हम कह सकते हैं कि पूजा मूल्य की स्वामायिक पुनः 
आप्ति का आत्म-चेतन भाग है; इसलिए यह यह भागहै जिससे अन्य सभी 
“भागों के स्पान तथा अर्यों का निर्धारण होता है 5 
पूजा भी शाइवत नहीं घनी रह सकती, इसका भी आत्म-पराजय 
और मृत्यु का अपना प्रकार है बह पुजारी जो सदा हो पूर्ण के ध्यान में 
रूगा रहता है और सदा ही ईश्वर के साप्निष्य में रहता चाहता है, एक 
स्व-चालित मनुष्य बन जाता है बसे ही जंसे कि सदा काम में जुदा रहने 
बाला श्रमिक मशीब दन जाता है। 
इस तक॑ से इस वात का ओचित्य काफी हृद तक सिद्ध हो गया है कि 
हम काम करने के दिन से विश्वाम-दिवस (सैवाथ ) की ओर, ईश्वर की इच्छा 
चूदी करने से ईश्वरीय महिमा की प्रशंसा की ओर, और समस्याओं को 
सुछकाने वाले विचार से नैतिक दृष्टिकोण उत्पश्न करने वाले ध्यान की ओर | 
जाया करें । इससे मठो या रहस्यवादी तपस्वियों के बीच चलने वाले पूजा 
"के व्यवसायीकरण और अलगाव के विशद्ध भी एक तक मिलता है। हद से 
ज्यादा पूजा करवा, प्रूजा न करने से बुरा है क्योकि इससे मनुष्य के कर्म 
मे पवित्रता नही आती । 4 
यह आसानी से समझ में आ ज्ञायगा कि नैतिउतावादी और शिक्षा- - 
डाउत्री पूजा के इस प्रकार के विस्ठेषण का छाम चरित्र-मिर्माण मे सहायक 
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होने के आधार पर धर्म का ओचित्य सिद्ध करने मे उठायेंगे । अतः अब तक 
जो गैतिक॒ताबादी घर्म के नाम पर की जाने वाली हर अपील को घर्म-निर- 
चेक्षता के लिए अपमान बताकर उसका विरोध करते थे, उनके विरोध 
को दूर करने के लिए यह सिद्धान्त बड़ा उपयोगी रहेगा कि पूजा तथा कर्म 
में अदल-बदल होते रहता बड़ी स्वाभाविक तथा स्वस्थ प्रक्रिया है और मनुष्य 
को कमो-करमी "पूर्ण के प्रति प्रतिक्रिया मौ करती चाहिए । हॉँकिय के 
याद चार्ल्स ए० बैनैट, हेनरी एन० वीमैन, ह्यूहार्टशोर्न तथा अन्य दार्श निको 
ने युवित॒वादी मैंतिकतावादियों के छिए पूजा के प्रति एक मधिक सहिष्णु 
मनोवृत्ति धारण करने के लिए रास्ता साफ़ कर दिया। धीरे-पीरे शिक्षा 
आस्त्रियों ने इस वात के लिए प्रयत्न किया कि पर्याप्त रूप से 'मूल्यों की 
मावना! उत्पन्न करने के लिए धामिक इत्यों की सहायता की जा सके । 
इसके साथ ही दूधरी बोर घामिक शिद्दा को इप्त सिद्धान्त के अनुतार दाला 
अया कि “मूल्यों की प्राप्ति/ में ही पूजा का केद्ध है। 
मद्यपि नैतिक आधारों पर प्रृजा को उचित ठहराने के द्वारा इसका 
आरस्म तो अच्छा हो गया, किन्तु अन्त में धर्म-धार्त्र को इससे बहुत आपाद 
अहूँचा क्योकि इपने घारमिक अनुमद को नैतिक शिक्षा के अपीन कर दिया। 
ईश्वर को इसने एक आत्मयत सता और घ॒र्मं को एक व्यावहारिक मूल्य 
दे दिया । कैपोलिको ने तो इसकी यह बहकर हंसी उड़ायी कि यह प्रोटेस्टेंट- 
याद के अन्दर छिपे हुए व्यवितवाद और आत्मवाद का एक और प्रमाण 
है । इसलिए पूजा के एक अधिक वस्तु गत और घामिक माव की आवश्यकता 
यबने छगी कुछ वस्तुगत आदर्शवादी तथा बुछ वस्तुगत यथार्ष वादी इस वाम' 
में आगे बढ़े । उन्होंने यह वाया कि पूजा कया उद्देश्य तड़ तक पूरा नहीं 
हो सकता था जद तक कि पूजक को ईपवर के एवः वस्तुयंद या वास्तथिक 
साप्रिध्य में न छे आया जाय। हारवाई के डीन्सपरी ने वास्तविक साप्रिष्या 
, के इस गिद्धान्त को पकड़ा और अपनी पुस्तक “रीयह्दी इन वर्शिप से 
इसकी प्रभावश्ञाली ब्यौदया की । १९२५ में छपने के वाद यह पुस्तक पूरा 
के बारे में अमरोकी विचार-विनिमय पर पूरी तरह छायो रही। पूजा के 
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सिद्धान्त के बारे भें इस दृष्टिकोण वा मद्धत्व इसक्रे द्वारा की जाने वाछो 
प्रतीकवाद की व्यास्या में है । इसके अवु सार भामिक प्रतीक अपने पदा्ों 
के केवल सूचकमाश्र ही नही होते, अपितु वे प्रकाशक भी होने हैं; एक मूर्ति 
क्रेवछ ईश्वर का चित्र मही होती अपितु यह एक “कृपा का मार्ग! था ईश्वर 
की उपस्थिति को वास्तविक बनाने का साधन होती है। हमे चेतन रूप से 
ईदवर के साप्रिध्य भे छे जाने की इसकी योग्यता में ही पूजा का मूह्य है 3 

प्रौ० प्रैट ने एक बडे स्पप्ट तथा रोचक बयान में उन कारणों के बारे 
में बताया है, जिनसे वे सार्वजनिक पूजा को अधिक महत्त्व देने छे : 

खग्मगश ३५ वर्ष पहले मैंने, “कया हम अपनो धद्धां बनाये रश सकते 
हैं? इस प्रइून पर एक पुस्तक लिखने का विचार क्षिया या, सब मैंने एक 
काछिज शिक्षक के रुप में अपना कार्य संभाला हो पा। मेंने पुर्तक का भाम 
सोच डाला और एक अध्याय सिखा भी । यह अच्याय धर्म में सचाई के 
बारे मे था। पिछले यर्ष मेंदे उस अध्याय को फिर से खोछा। . « - जय मैंने 
वह अध्याय लिखा था सो मेरे मन से ईसाई-विश्वासों को अधिक शुल्ले रुप 
से प्रकट करने की आवश्यकता यहुत प्रमुख थो; ओरमुझे आशा यी कि पदि 
चर्च और उनके नेता अपने मतों मे से उन अंजों को हटा दें मिन पर उनफा 
सजीव विद्ववास नहीं है और यदि ये अपने सच्चे विष्यास को खुले तौर पर 
प्रकट कर दें, तो ईसाई धर्म एक सुदृढ़ स्थिति से आ जायेगा । सचाई फी 
आवश्यकता से तो मेरा विश्यास अय भी है ; छेफिन भय मैं बह नहीं 
मानता कि इससे सव थुराइयों का इलाज हो जाये गा, और अब मुझे धाभिक 
प्रतोकों के स्वडूप, उपयोग, और मूल्य के बारे मे रुछ गहरी अंतर्द,प्टि 
प्रप्त हो ने छगी है। . . - म्मरीक्षा मे स्थिति काफ़ी बदल गई है इससे शुछ 
अंश से निश्चित रुप से लाभ हुआ है, पर कुछ हानि भी । अंतंदृष्टि और 
सचाई में ब॒ंद्धि हुई है, और साथ-साथ उदासोनता भी यढ़ो है; वास्तव सें 
इंसाइवत या किसी और धर्स को सबसे बड़ा खतरा उदासीनता का ही होता 
है । * हर 

हम में से बहुत से छोग उसी पुराने सूत्र को दोहराते रहते हैं जिसके , 
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अनुप्तार, जेम्स के शादों में, हमारा सच्चा हृदय कहीं और रहता है॥ भतः 
इस तरह धर्म में प्रतोकों के उचित स्थान का प्रइन्‍व इतना ही कठिन है जितना 
कि यह महत्त्वपुर्ण है। ««-घामिक प्रतीकों के विचारहोत, पारम्परिक 
प्रयोग में बेईमानी तया बुद्धि-नाशकता हो सकती है कोई और चीज ऐसी 
नहीं है जिसे कि क्रेदक, मम्र पारम्परिक और पुराना बना दिये जाने के 
द्वारा धर्म से ज्यादा नुकप्तात पहुंचता हो। और न हो कोई चीड ऐसो हो है 
जिसे पूरी तरह प्रायोगिक होते को अधिक आवदयकता हो | धर्म को व्यक्त 
का विल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव और एक ऐसी जोवित शक्ति होना चाहिए जो 
कि समय के साथ-साय तथा उसके आये भी चल सके । धर्म चाहता है कि 
घह उपयोगी या सुन्दर वने : लेकिन साय ही साथ यह सच्चा भो रहना चाहता 
है। घास्तव में धर्म कोई धर्ष-झास्त्र नहीं है पर इसका अपना एक धर्म दासस्त्र, 
अर्योत्‌ अंतिम वरतुओं के बारे में कोई सन्चर विश्वास अवश्य होना चाहिए । 
साथ ही यहू भी आवश्यक है कि इस घमं-शास्त्र को केवल कविता ही न माव 
छिपा जाये । 
प्रैट ने आगे चलकर बताया है कि पूजा में प्रतीको का सही उपयोग 
संचार के साधन के तौर पर नहीं है बल्कि उत सवेगो और कल्पनाओं को 
उनारने के लिए है जिन्‍्हें कि पूजकू स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं कर सकक्‍ता। 
इस प्रसंग में उसने बेल के श्रोफेसर विलवर एम० अर्वन का एक अनुच्छेद 
उद्धृत किया है जिसमें यड़े अच्छे ढंय से पूजा का वस्तुगतवादी' सिद्धान्त 
बताया गया है: 
यदि अपने सदसे विकसित रुप में मो धामिक प्रतोक कविता की प्रकृति 
नहीं छोड़ता लो इसरा कारण यह है कि धार्मिक भाषा को गौतात्मक मौर 
मादकीय होना ही घाहिए, नहीं तो यह शूछ भी महीं रहती। - « - परामिक 
प्रतोक अंतश्वेतना को एक ऐसा मोड़ दे देते हैं जिससे अनंत और दिव्य 
का दुए सुझाव मिलने सगता है। बास्तद में पह सभी तरह अतिप्राकृतिक 
है। इसशा एक चरम सोमा का सेकिन फिर रो प्रतिनिधि उदाहरण हिंदू 
देवताओं की प्रतिमाओं में को ज्ञाने वालो विहति है। जब हिंदू पामिक 
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यला में दिव्य क्षिया की अनेतता को असंस्य हाय-पैरो वाले देवता के रूप 
मे चित्वित किया जाता है तो इससे प्रकृति की इस विकृति के द्वारा उस अति+ 
दायता फो प्रकट करने का प्रयत्न निहित रहता है जो कि हम से बिल्कुल 
मिप्न वस्तु का रूप है। कला की विकृति के समान यह विकृति भी अबास्तविक 
है लेकिन कलाकार या पूजक द्वारा यहू इस रूप में अनुभव नहीं की जाती; 
वर्योकि इसे एक शाब्दिक चित्र के बजाय प्रतीक के रुप में भी छिया जाता 
है, जौर यहाँ उत मूल्यों को भ्रंकट करतो है जो कि वास्तविक मूल्यों से अधिक 
यास्‍्तविक हैं । 
शताब्दी के प्रार भिक वर्षों से पूजा के विषय पर धाभिक विचारी 
में जो परिवर्तन आ गया है उसका वर्णन प्रैट ने स्पष्ट तौर से किया है: प्रार- 
म्मिक वर्षों मे यह आश्ञा थी कि सच्चाई के पालन द्वारा घापिक मनुष्यों को 
अपने विश्वास मे स्पष्टता मिल सके, लेकिन बाद के वर्षों भे उन्हें स्पष्ट हो 
गया कि यद्पि ईश्वर को स्पष्ट तौर से नही जाना जा सकता तो भी पूजा 
के प्रति उदासीनता पर एक बार कावू था छेने पर उसकी शवरित और यश 
की निश्चित रूप से अनुभव किया जा सकता है। और पृता के प्रति उदा- 
सीनता पर तमी काबू पाया जा सकेगा जय पूजा अपने विपय के योग्य बन 
जाये । 
एक और प्रकार का घामिक दर्शन जिसने पूजा में छुघार करने के छिए 
प्रोत्साहन दिया 'पर्म और कछए का स्कूल था। शताब्दी के प्रारम्भ मे 
धर्म-शास्त्र और “बैज्ञानिक धर्म! के विरुद्ध आम प्रतिक्रिया के रूप में यह 
काफी लोकप्रिय ही गया था । लेकिन तव यह एक विवादास्पद मसला बन 
गया जब धर्म विद्रोह को जाँच के दौरान युवक पादरियों से कहा गया कि 
थे या तो इस मत को सचाई से अस्वीकार कर दें या फिर यह मान ले कि 
केवल पूजा की एक सौन्दर्पानुमूतिक व्याख्या है । 
इस दिपय पर जो दार्दनिक विवेचना हुई उसका सार-सक्षेप मे इस 


प्रवार रखा जा सकता है: आदश्शेझुप से पूजा को कम से कम ये चार कार्य - 
करने चाहिए 
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१. इसे मानवीय सत्ता के आधारमूत रूपो को आम तौर पर और 
हएुक सरकृति के मूल्यों को विश्ेप तौर पर औपचारिक तथा प्रतीकात्मक 
अभिव्यक्ति देनी चाहिए । 

२. इसे आत्मालोचन और नैतिक शिक्षण के लिए अच्छे स्तर के माध्यम 
देने चाहिए (जैसे कि अपराध-स्वीकृति, धन्यवाद देना, प्रार्थना, ध्यान, 
अश्वसा तथा ज्ञास्त्रों और उपदेशों का प्रयोग आदि) । 

३ इसे एक घिशिष्ट प्रकार का साहचर्य था मतों वा समागम' तथा 
मनुष्यों के बीच श्रातृत्व को मावना उत्पन्न करनी चाहिए। 

४ और इसे प्रत्येक पुजक को अलग-अछग रूप से ईश्वर के सात्निष्य 
में छाता चाहिए। 

इससे स्पष्ट हैँ कि पूजा में दस्तुगत तथा आत्मयत दोनो प्रकार के तत्त्व 

, हैं। यदि आजकल इसके आत्मगत पहलुओं पर आक्रमण हो रहा है तो उसका 
एक बहुत बडा कारण यह है कि कला की समालोचना तथा नैतिक आदर्श- 
चवाद की भाषा में आत्मगत” का सम्बन्ध भावुक” से जोड़ दिया गया 
है । लेकिन आत्मगत तथा वस्तुगत, आवश्यकता तथा झक्ति और प्रेम 
लंथा यश में जेब तक सम्बन्ध स्थापित नही हो जाता तब तक न तो करा 
ही हो सकती है और न पूजा । पूजा के बारे मे दीन स्पैरी ने दो मुश्य सिद्धान्त 

सामने रखे हैं: एक तो यह कि “पूजा ही बह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पहले 
पहल हम ईश्वर की परिमाषा करते हैं”, और दूसरा कि पूजा के द्वारा हम 
“मानवीय अनुमव में उद्देश्यों के राज्य” की स्थापना मनाते हैं । पहली 
बात से हमारा ध्यान वस्तुगत तत्त्व की ओर जाता है, दूसरी से आत्मयत' 
की ओर । हृदय की प्रशंसा और बाहर की पूजा न तो एक हैं और न एक 
डूसरे के विरोधी ही, दे आपस में एक दूसरे के पररक हैं। 

. सार्वजनिक पूजा की ओर भ्रवृत्ति 

पूजा के चार मुख्य प्रकार हैं : व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामुदायिक 
और घर्मस्थानीय | आत्मविश्वास के साथ यह कहना कठिन है कि पिछले 
५० वर्षों में व्यक्तिगत मक्ति की दक्षा कया हो गयी है। व्यवहार में हुए एक 


परम का स्वरुप श्र 


कोई यह मान लेता है कि इसमे बहुत गिरावट हुई है, छेकिन इस गिरावट 
की मात्रा नापना कठिन है और इसके कारणों था निश्चय करना तो और 
भी कठिन है। 'ठेडीज होम जनेछ' के लिए छिकन वारनेट ने एक सर्वेक्षण 
किया था जिसकी रिपोर्ट नवम्वर १९४८ के अक में 'ईश्वर और अमरीकी 
छोग' के नाम से प्रकाशित हुई थी । इस रिपोर्ट से पता चछता है कि उत्तर 
देने वाले ध्यवितयों मे मे लगभग ९५ प्रतिशत कहते थे कि वे ईश्वर मे विश्वास 
करते हैं, ७५ प्रतिशत चर्च के सदस्य थे, ४० प्रतिशत नियमित रूप से चर्च 
मे जाते थे, और लगभग २५ प्रतिशत ने यह स्वीकार किया कि उनका 
व्यवितगत जीवन मकितिपूर्ण तथा धामिक है । आमतौर से वे छोग जो यह्‌ 
मानते हैं कि उनकी व्यवितगत भवित में कमी जा गयी है यह स्वीकार करने 
के लिए तैयार नही होते कि वे अब व्यवितगत रूप से घामिक भही रहे । 
अभी हाल में अमरीका भे आये एक एग्लिकम यात्री ने फहा था कि “अम- 
'रीकी छोगो में अमी भी इतनी व्यवितगत घामिकता है कि उसे देखकर घवका 
सा छगता है” यूरोपियन लोगो की तुलना मे और स्वयं उनकी अपनी गवाही 
के आधार पर भी यह सत्य प्रतीत होता है कि अमरीकी छोग औरों केः 
बजाय घर्म को अधिक व्यक्तिगत रूप मे छेते हैं; तेकिन यह कहना छपमग 
असमव है कि जमरीकियो का यह कहने से वया मतलब है कि वे मवत नही 
है पर घामिक हैं । डीन स्पेरी के शब्दों मे वे “अपूर्ण रूप से घारमिक हैं। बहुत 
कम लोग अपने को मास्तिक मानते हैं, और जो ऐसा मानते हैं उनमे से 
उग्रवादी तो और भी कम हैं। दार्शनिक ध्मं-शास्त्रों के बीच सेतन रूप से 
ओर दूसरे बहुत-मे के बीच अधेचेतन रूप से ईश्वर के अन्दर विश्वास पाया 
जा सकता है , छेकिन उनके अन्दर पूजा की आदत या प्रवृत्ति नही है। जब 
एक प्रसिद्ध दार्शनिक को उसके विश्वविद्यालय केः पादरी ने पूजा न करने 
के कारण चिढ़ाया तो उसने बड़ो गमीरता से जवाब दिया “मैं एक हाई 
खर्चमैन हूँ, और जब मैं गिरजाधर के पास से गुशरता हूँ तो मैं ईश्वर का 
धन्यवाद करता हूँ कि हमारा एक गिरजाघर है और उसमे एक पादरी 
इमारे लिए प्रार्यना कर रहा है ।” कुछ और भी ऐसे आदमी होगे जो, यदि 
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उन्हें पूजा के प्रति अपनी उदासीवता के कारण बताने के छिए कहा जाये, 
तो दे यही कहेगे कि भिक्षु, पादरी तथा रवी आदि लोगो का एक ऐसा व्यव- 
सायी पर्गे विद्यमान है जिसका काम सब लोगो के लिए पूजा करता है। 
शेप मनुष्यों का काम तो केवल इतना है कि वे बिना उनमें माय लिए धामिक 
संस्थाओं की सहायता करें सिवाय उद अवसरो के जब कि पूजा एक कर्तव्य 
के बजाय अमिव्यक्ति का एक रूप वन जाती है। पर अधिकाश लोग तो 
ग्रह मानकर चलते हैं कि सकट के समय तुरन्त सहायता के लिए घ॒र्म एक 
अच्छी चोज़ है, साय ही यह कोई ऐसी चीज नही है जिसका प्रतिदिन प्रयोग 
किया जाये । रोक्सपियर ने छिसा था . 

ओ मानव, कितनी भलाई की है ईश्वर ने तेरे साथ तू कोई भी दिन 
था रात बिना पवित्र बने ऐसी न जाने दे, जब कि तू याद न करे जो कि ईश्वर 
ने किया है । 

[किंग हेनरी पप्ठ, मांग २, अंक २, दृश्य १] 
ब्रीसवी शताब्दी तो यह मूत्र एक प्राथमिक घामिक कत्तेब्य के रूप मे 
स्वीकार किया जा सकता था, लेकिन अब इस सलाह को शायद एलिब्ावेय| 
युग का साना जाएंगा। सामान्य मनुष्यो में से अधिकांश के छिए पूजा कोई 
दनिक खुराक नही है, और चाहे वे इसको मानें या म मानें उनके जीवन में 
धर्म का ऐसा केद्दीय स्पान नही है जैला कि पादरियों के अनुत्तार होता 
चाहिए । 

कई ठोग तो अपने दैनिक जीवन के काम में इतता व्यस्त रहते हैं, या 
ये मानते हैं कि अत्यधिक व्यस्तता के कारण उन्हें कमी-कमी के विश्राम, 
मतोरंजन और ध्यान के लिए मी समय नहीं मिलता, और इसलिए पूजा 
के बजाय वे चर्च! का काम करना अधिक पसन्द करते हैं। बहुतो के छिए 
काम और विश्वास दिवस का क्रम एक झंझट ही है, विशेष तौर से जद कि उन्हे 
शारीरिक आयाम कौ आवश्यकता होती हैं, और बहुत से छोग तो यह 
सोच भी नहीं सकते कि आजकल के काम करते के दिन के बीच पूजा 
के छिए समय निकाढा जा सकता है। सुबह दोपहर और रात में से कोई 
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भी समय तो खादी नही होता। मैं ऐसे बहुत मे शवितशाली व्यापारियों 
को जानता हूँ जो मानेते हैं कि उन्हे घामिक मामलों में बहुत रुचि है. 
और वे आशा करते हैं कि वे अपने जीवन के अतिम वर्ष धामिक रूप से 
बिताएँगे । सचाई यह हैं कि भवत लोगो की पूजा भी किसी व्यक्तिगत 
आवश्यकता की अनुमूत्ति पर आधारित होने के बजाय चर्च के प्रति कत्तंव्य 
की भावना के कारण अधिक होती है, परिणामत जब उन्हें पता चछता 
है कि पूजा एक विशेषाधिकार है न कि एक , तो बे अपना विशेषा- 
धघिकार क्षोड देते है । 
यह बात अवश्य सत्य है कि धर्म के लिए यह आवश्यक नहीं कि 
बहू ऐसा रूप धारण करे जिसे पूजा भाना जाय । आधुनिक मनुष्य क्के 
छिये उपयुक्त व्यवित्गत घामिक जीवन की विधियों का विकास करने में 
पिछछे दितो काफ़ी रचि दिखापी गई है अगले अध्याय में हमें व्यव्रितगत 
पूजा से भिन्न धामिक अनुभव के बारे मे कहने के छिए अधिक अवसर 
मिलेगा | यहाँ पर यही कहना काफी है कि धामिक अभिव्यवित के नये 
रूपों की खोज का एक बडा कारण यह भी है कि बडी सगठित घामिक 
भस्थाओ द्वारा जिन मदस्यों में जिस व्यक्तिगत मकिति को मानकर चला 
जाता है उसमें मी गिरावट आ गई है । 
कुछ ऐसे ही कारणा से यहूदी घर्म को छोड़कर शेष की पारिवारिक 
भवित में भी गिरावट आ गई है। यहूदियों के छिये तो अमी मी घामिक 
अनुप्ठानों का मुख्य बेन्द्र परिवार ही है। घर के अन्दर के दैनिक जीवन 
को पवित्र बनाने के लिए अनेक प्रकार के घामिक कृत्य किए जाते हैं । 
यहूदी धर्म में पारिवारिक पूजा की प्रदलता का कारण यह नहीं है कि 
यहूदी पारिवारिक जीवन की कुछ अपनी विद्येपताएँ हैं, क्योकि अमरीकी 
गहूँदी घरो में यह विशेषताएँ धीरे-धीरे भमाप्त होवी जा रहो हैं .इस प्रब-. - 
छता का वास्तविक कारण इजशइछ के घर का ऐंतिहामिक स्वरूप है |. 
साधारण जनता के घर्म में प्ररिवारिक घर्मे-हत्यों का एक बहुत बड़ा 
भाग होता है, जबकि ईसाइयत जैसा धर्म (और ईसा के जीवन जैसा ।* 
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जीवन) आमतौर पर परिवार से स्वतत्र रहता हैं । यह अधिक व्यक्तिगत 
भी है और अधिक सार्वजनिक मी । छेकिन यह इजराइल के धर्म के 
मुकाबछे में जिससे कि यह अूग हुआ था कम पितृसत्तात्मक लया कम 
राष्ट्रीय है। यह संगठित हो भकता है लेकित सामूहिक यह कम है वयोकि 
यहुद्दीयर्म की पृष्ठभूमि देहाती तथा कृषि संबधी हैं इसलिए आविक कारणों 
से घामिक अनुप्ठानों के लिए परिवार का केंद्र बन जाना स्वामाविक 
है, लेकिन आधुनिक शी जीवन में भी और यहूदियों के बीच राज- 
नैतिक राष्ट्रीयता का पुनर्जागरण हो जाने के वाद मो, समुदाय या राष्ट्रीय 
बतन के बजाय परिवार ही धाभिक अनुष्ठानों का केंद्र है। सामुदायिक 
पूजा यहूदी धर्म का एक आवश्यक अग है अवश्य, छेकिन यहूदी धर्म के 
बने रहने के लिए यह उतनी जरूरी नही हैं जितना कि ईसाइयतले के 
बने रहने के लिए पैरिश चर्च और इसके पादरियों का होता गहूसों है। 
इसाई पूजा में पारिवारिक भवित के बिना वाम चल ग्रकता है, डेकित 
पारिवारिक घामिश इृत्यो के बिना महुदी धर्म का प्रमाव नष्ट हो 
जाएगा। 
अंत में धार्मिक पूजा का एक और प्रकार मी हे जो पूरी तरह धामिक 
समाजो को ही विशेषता है । इन समाजो में एकता वा एकमात्र बंधन 
एक धार्मिक विश्वास होता है। अल्य परासिक्त दवा घर्म-निरपेश समाजो से 
इनकी प्रतिस्पर्धा रहती है । औगस्टाइन के सिटी ऑफ गॉंड'ज॑मे ये 
* समाज मानते हैं कि ईश्वर के अदर उनकी अदृश्य एकता है। अपने में 
हथा सांसारिक समाजो में ये अंतर मानते हैं जो कि स्वर्ग तया पृथ्वी में 
है । वे ईप्वर की अपनी प्रजा हैं और उनका उद्देश्य समाज के अन्य सभी 
_ वर्गों का उद्धार करना है । इस अर्थ में घासिक पूजा एक दिव्य प्रकाश 
बी अभिव्यकित है म कि किसी सस्कृति को । चर्च “ईश्वर के समक्ष शाति 
बा समुदाय” है चाहे इमका सर्वंध अन्य किन्‍्दी छोगों में हो या न हो । 
जब चर्च जानवूझ कर जपनी पूजा-प्रार्थना को अपने सासदृतिक परिदेश से 
अजग कर छेले हैं और वे यह मानने लगतेहैं कि उन्हें इस संसार के बादर 
कक 
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रहकर काम करना है, तो उनकी पूजा एक ऐसा अतिप्राकृतिक रूप छे छेती 
है जिस पर मनुष्यो की आलोचना का कोई प्रमाव नही पडता । इस उच्चता 
ग्रथि या जैसा कि इसे कहा गया है, “चुने हुए आदमियों को ग्रथि” से 
और समाजों को बुरा लगता ही है, छेकिन चर्चों के अदर भी वह विद्रोह 
पैदा हो जाता है जिसे सामाजिक मदेश का नाम दिया गया है। इसलिए 
चर्च के बहुत से व्यक्ति वाइविल के सामाजिकीकरण या आधुनिकीकरण 
को पूजा-विरोधी ऑदोलन मानने छगे थे । घामिक पूजा वैसे भी समाज 
भे विभेद उत्पन्न करती है। एकेश्वरवादी पूजा में भी तनाव वढ जावा 
है जब प्रत्येक धर्म, या प्रत्येक चर्च सत्य की अनंत आत्मा को किसी 
विशेष मत की चट्टान से बाँध देने के छिए दूसरे मतों को दवाने के 
लिए शबित की प्रार्यना करता है। मिशनरी बन जाने पर प्रार्थना अपनी 
मानवता खोने छूगती है । एक संघरपवादी घा्मिक विश्वास का भी संसार 
में स्थान है, पर बेदी पर झवित का प्रयोग उचित नही प्रतीत होता । 
सम्प्रदायवाद की बुराइयो पर काबू पाने के लिए चर्च से संबद्ध 
व्यक्तियों नें... का विकास करने की, कोशिश की है, पर पूजा के क्षेत्र 
में एकता ऐसा आदर्श प्रतीत होती है जिसे पाना असम्मव-सां है, पर 
इस समय यह बात स्पष्ट है कि ईसाइयो में इस एकता की आवश्यकता 
पूजा के लिए इतनी महत्त्वपूर्ण नही हैं जितनी कि समिलित कार्य तथा 
संघर्ष के लिए । ईसाई एकता के आंदोछन के नेताओं को यह आश्या 
रही है कि कमी सारे ईसाई ईश्वर के समक्ष प्रार्यना में एक हो सकेंगे 
और इस प्रकार अदृश्य एकता को दृश्य रूप दे सझेंगे । लेकिन यह आशा 
भावुक है और शायद उससे मी ज्यादा राजनैतिक । फिर भी अंतर्मतीय 
सहयोग की तरह किन्‍्ही ठोस कामो के छिए ईसाई एकता भी कमी-कमी 
स्यावहारिक हो सकती है। मानवीय ग्रातृत्व के आदर्श की तरह घामिक 
शप से ईश्वर के सम्मुख घोषणा किये जाने के वजाय यह तव अधिक 
कारगर होती है जव यह मनुष्यों के दीच काम कर रही हो | 
अमरीका में इस समय अनेक मतो के अनुयावियों के लिए यह अवसर 
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हैं किवे विविधतापूर्ण घाभिक जीवन में अपना अपना योगदान दें । जो कुछ 
प्रायोगिक साक्षी इस समय मिल रही है और पूजा में मुधार करने की 
अवृत्ति की जैसी आलोचना की जा रही है उससे भी इसकी पुष्टि होती है । 
ज्लेकित या... री धामिक झवितयो को एक ही साँचे में ढालने की कोशिश 
की गई तो इससे छाम के बजाय हानि हो अधिक होगी । स्वर्ग के संगीत 
को दिविधता की तरह पृथ्वी पर भी विविबता बनाये रखता छाम्रकर ही 
होगा, वयोकि 'एक ससार” में विविध प्रकार के मक्ति-ग्रीतो को सुनकर 
ईइवर तथा मनुष्य दोनो को ही प्रद्नन्षता हो सकती है । 

बया राजाओं के भी राजा को यह बताने की आवश्यकता पड़ेगी कि 
उसे अपनी सृध्दि और उसके चलाने में क्यों आवद आता है ? ईश्वर चाहता 
है कि उसके प्राणी भी कुछ अपना सृजन करें, इसोलिए तो “जेनेसिस' में 
कहा गया है; “उसने मनुष्य को अपने ही अनुरूप बनाया ।” यही मनुष्य 
'की श्रेष्ठता का सबसे बड़ा प्रमाण है; और मानवीय क्रियाओं में से भी 
हू उतनी ही अच्छी है जो संसार के सतत पुनः सृजन में जितना अधिक 
सहयोग करती है ।॥ 
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अनेक मित्र और स्वयं उसके पिता भी इस अर्थ में घामिक दार्शनिक थे । 
उनको दर्शन में धामिक संतोष मिलता था। व्यक्ति के रूप में उनके 
और ईश्वर के बीच के संदघ का माध्यम कृपा का चर्च सदरधी मार्ग न 
होकर कुछ आदर्शवादी सिद्धांत थे । इस ज्ञानवाद' (तस्टिसिज्म) के 
“विरठ्ध जेम्स ने विदोह किया, क्योकि यद्यपि वह चर्चवाद का विरोधी था, 
तो मी उसे विश्वास था कि 'धामिक भूख! कमो भी दर्शन से संतुप्द 
नही हो सबती । इस विषय पर उसके कुछ विविध मतों को उद्धृत करना 
अच्छा रहेगा क्योकि उनसे नकेवल जेम्स के युवितवाद से पलटने फे बारे 
में अपितु आदर्शवाद तेया भौतिशबादी निरपेक्षवाद के विरद्ध अमरीका 
में उठ रहे आम विद्रोह के बारे में भी पता चलता है । 

बतिप्रकृतिवाद का एक तो रघूल रूप है और एक परिष्कृत । आधु- 
मिक दार्शनिकों में में अधिकाश का सबंध इसके परिप्कृत रुप से है । 
परिष्कृत अतिप्रकृतिवाद सावंगौम अतिप्रकृतिवाद है । इमके अपरिप्यृत 
विमेद को खंड रूप अतिप्रकृतिवाद कहता अधिक ठोक रहेगा । यद्यपि 
मैं छोकप्रिय ईसाई सिद्धात या स्कॉर्लस्टिक आस्तिकता की स्वीकार 
नहीं कर सकता, तो भी मुझे लगता है कि अपने इस विश्वास के कारण 
आदर्श के साथ संपर्क होते पर नयी दक्तियाँ समार में आती हैं, मु 
खडरूपी अतिप्रकृतिवादियों में रथा जा सकता हैं। साथ ही मुझे छगता 
है कि सावभौम अतिप्रकृतिवाद बडी आसानी मे प्रकृतिवाद के भागे घुटने 
ढेर देता हूँ । 

इन उद्धरणो से पता चलता है कि घामिक अनुभवों के वर्णन पर 
जैम्म ने कितना बैयक्ितिक या व्यक्तिवादी बल दिया था। वह यह सिद्ध 
करनें का प्रयत्म कर रहा था कि चेतना के दो रुप ऐसे हैं जो इसके 
सा्वमौमिकवादी, युवितवादी और दाझंनिक रूपो से, जिनके आधार 
पर कि धर्मे-यास्त्री आमतोर पर अपने विश्वास का मडन करते हैं, अधिक 
बुनियादी है ; ये रूप हैं घामिक अनुमूति और घामिक प्रदोश के-- 
घामिक अनुमव के सवेगी तथा रहस्यवादी रुप । 
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रहस्यवादी प्रकाद के उसके वर्णन में कुछ अमरीकी विशेषताओं पर 
चल दिया गया है। उसने परिपक्व रहस्यवाद को अधिक स्थान दिया 
है और रहस्यवादी अनुभूति के बारे में कहा है कि “ध्यात खीचनेवाले 
अधिडांध दृष्टात जिन्हें मैंने इकट्ठा किया है, घर से वाहर धदित हुए 
है ।” उसने बताया है कि रहस्यवाद के अधिक प्रकृतिवादी और घर्में- धर 
'निरपेक्ष रुपो से प्रारम करने में उसका उद्देश्य इसके घाभिक रूपों से 
तारतम्य दिसाना रहा हैँ, छेकित घर्म-निरपेक्ष रहस्यवादियों और 
"ब्रह्माडीय चेतना' पर उसने इतनी सहानुभूति ऊँडेल दी हैकि जव तक वह 
पारम्परिक रहस्पवादियों तक पहुँचता है उसके वर्णन फीके पड़ने लगते 
“है। अमरीकी रहस्यवादियो में उसने बैजामिन पाल, ब्लड, राल्फ घाल्डो 
ड्राइन तथा वाल्ट हिवटमैन को अधिक महत्त्व दिया है | वैजामिन पाल, 
उलड तथा उसके भाथी जैनस बलार्क के लेखों में जेम्स को उस बात पर 
व दिया हुआ मिला है जो कि उसके लिए विशेष महत्त्वपूर्ण है, वह है 
कि रहस्यवादी प्रकाश कोई संवेगी अनुमव नहीं है । अनुमूति तो एक 
मनोवृत्ति बताती है जिसमें ज्ञान को प्रघानता नही होती, पर रहस्यवादी 
अनुभव 'निजी तौर पर प्रामाणिक होता है और इसमें एक प्रकार से 
सत्य की अबौद्धिक पकड़ निहित होती है । 
रहस्यवाद में जेम्स की अपनी रुचि तव पैदा हुई जब यह बताने 
के लिए कि किस प्रकार रहस्यवाद विना तक या सवेग की म्रातियों का 
सहारा लिए “बयकितिक सत्ता के अर्थ को प्रकाशित कर सकता है, वह 
“ब्रह्माडीय चेतना! और 'प्रवृति-रहस्यवाद' के विभिन्न रूपो के साथ 
जयोग कर रहा था। उसका विश्वास था कि क्योकि रहस्थवादी अनुमव का 
(एक चेतना के रूप में) एक वस्तुगत वास्तकिता या तथ्य से सोघा संदध 
"है, इसलिए यह वास्तव में एक सवेदन या निरीक्षण है, न तो यह त्ाकिक 
, है, और न सवेगी । 
धामिक अनुभव के संवेगी प्रकारो को जेम्स ने दो विभागों मे बाँटा 
है: स्वस्थ चित्त! और परेशान आत्मा'। स्वस्थ चित्त वाले प्रकार के 
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छोगो में उसने एमर्सत, पियोडोर पार्कर, एडवार्ड एवरँट हेल्ड, वाल्ट 
ह्विव्मेन, और न्यू थॉट एड क्रिश्चियन साइंस के अनुयायियों का वर्णन 
किया है। आगे उसने कहा है . 

पिछले पचास वर्षों मे ईसाइयत में तथाकथित उदारवाद के भाने 
को उस विक्ृतिके ऊपर जिसका पुराने नरकार्निवाले घर्म-शास्त्र से सीबा 
सबंध था, स्वस्थचित्तता की विजय माना जा सकता है । पिछले पच्चीस 
वर्षों में विकासवाद का सिद्धात यूरोप और अमरीका में इतनो तेजी के 
साथ फैठा है कि हमें प्रकृति के नये प्रकार के एक धर्म का आधार तैयार 
हुआ दिखायी पड़ता है । इसने हमारी पीढी के एक बड़े भाग से ईसाइयत 
को पूरी तरह हटा दिया है। सार्वमौम विकासवाद के विचार से आम> 
सुघारवाद और प्रगति का सिद्धात निकलता है. जो स्वस्थचित्त लोगो की 
धामिक आवश्यकताएँ इतनी अच्छी तरह पूरी करता है कि ऐसा छपता 
है मानो यह उनके ही उपयोग के लिए बनाया गया हो । 

इस उद्धरण से जेम्स के मन में दो शवितयाँ काम करती हुई स्पष्ट 
दिखती हैं। एक ओर तो वह यह मानता है कि वह स्वयं इस उदारबाद 
की प्रगति' की पैदावार है जिसने आद्यावाद का एक नया तथा अपेक्षाइत 
काफिर धर्म पेदा कर दिया था, दूसरी ओर वह अपने इस उत्तराधिकार 
का आलोचनात्मक परीक्षण करने के छिए मी प्रस्तुत है । वह दैछर मैथ्यू 
के साथ कह सकता या कि सामाजिक समस्याओ को सुलझाने की उसे 
कोई जह्दी नहीं थी, उसे तो केवल यह पता था कि “न्यू इगलेण्ड पर 
ईइवर कृपालु रहा है।” साथ ही साथ शैलर मैथ्यू की तरह उसने ऐसी. 
स्वस्थ चित्तता के खोखलेपन को समझ लिया था और इसे वहे बचकाने- 
पन का एक रूप मानता था 4 

इस ग्रकार के छोकप्रिय' धर्म की अपेक्षा जेम्स ने दु-वित” तथा 'परे- 
श्ान आत्मा' वाले दो बाए-उत्पन्न (द्विज) व्यक्तित कों अधिक समान 
दिया है। जिन छोगो को छवी मानप्रिक गिरावट के विदद्ध जेम्स के 
अपने संघर्य का पता है उन्हें उसके इस प्रकार के धघामिक अनुमय के. 
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परिचय के बारे में जानकर कोई आश्चर्य नही होगा । पर जेम्स ने अपने 
अनुभव को पीछे छोड़कर धर्म-परिवर्तन के बारे में मनोवैज्ञानिको और 
धार्मिक नेताओं की आधृनिक रुचि के बारे में विचार क्रिया है! उसने 
“म्राति निवारण बी मावसा पर भी मोचा है 
इम बारें में कोई सदेह नहीं कि एक दाशनिक सिद्धात के रुप में 
स्वस्थचित्तता पर्माप्त नहीं है क्योकि जीवन वो जिन बुराइयो की यह 
स्पास्या महीं करना चाहती दे वास्तविकता के सच्चे अग हैं; और हो 
सकता है कि जीवन के महत्व वो समझने की वे ही सदसे अच्छी कुजी 
«हो और शायद सत्य वी सबसे गहरी तह तक आँसें खोलने वाले हों । 
जीवन वो सामान्य प्रत्िया में ऐसे क्षण भी आते हैं जब बुराई बड़ें उम्र 
रूप में हमारे सामने प्रकट होती है । 
क्योकि यह दुख, दर्द और मृत्यु पर कोई सकारात्मक तथा सक्रिय 
ध्यात नहीं देती, इसलिए व्यवस्थित स्वस्थवित्तता उन प्रणालियों के 
मुकाबले में अपूर्ण है अधूरी है जो कम से कम इन तत्त्वों को अपने क्षेत्र 
में सम्रिलित तो करते हैं । इसलिए पूर्णतम धर्मे वे होगे जिनमें निराशा- 
वादी तत्त्वो का सबसे अच्छा विकास हुआ हो । बौद तथा ईसाई घर इस 
प्रकार के धर्मों में से हमारे लिए सबसे अधिक सुपरिचित हैं । 
यद्यपि जेम्स ने स्वस्थ चित्त तथा परेशान आत्मा वाले स्वमावों 
में बुनियादी मेद किया है, तो भी उसके विचार से इन दोनों ही प्रकार 
के व्यवित सत वन सकते हैं । लेक्नि एक मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक 
“दोनो के ही रूप में जेम्स सतपन के परिणामों! का सूल्याक्व करना 
घाहता हैं। उसने सतपन शाब्द का ब्यवहार इतने विस्तृत अर्थ में किया 
है कि उसमें धामिक जीवन के विभिन्न पहलछुओ का समावेश हो जाता 
है और फिर वह एक नैतिकदादी को तरह आँकता है कि घामिक पुष्य 
और पाप का सम्य जीवन में क्या योगदान है ? सतपन में बया स्वामा- 
विक है और वया अतिरजित । इसका विभेद करने के जेम्स के प्रयत्व पर 
दृष्टिपात बरतने से हमको उस प्रकार के घामिक आदसों के बारे में पता 
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लछूग जाएगा जो कि इस शताव्दी के प्रारंभ में अमरीकी जीवन में विद्य- 
मान थे । 

जेम्स ने इस बारें में जो पहली बात कही है वह है कि एक घामिक 
अनुमव पूरी तरह वँयवित॒क, मविष्यवाणी न बरने योग्य तथा अव्यव- 
स्थित होता हैं, इसलिए समी रूडिवादिताएँ ऊपर से थोषी हुई होती हैं, 
और सी (स्त) इस ससार में कम या ज्यादा एकाकी होते हैं । 

सता के बारे में विचार करते हुए जेम्स ,राजतीति को घर्म से बाहर 
रखना चाहता है और उतके जीवन के नैतिक गुण के आधार पर उनके 
यारे में राय बताना चाहता है, न कि उनके मतों के आधार पर | अगर 
कोई सत्त अपनी पवित्रता में अति करता है तो यह उसके अपने घामिक 
नअनुमव वा दोप है ; अगर वह किसी अपराध करने वाले आदोलन या 
चर्च का मंगठन करता है तो इसमें धर्म का अधिक से अधिक अप्रत्यक्ष 
दोप ही माना जा सकता है। | 

जेम्स के निर्णय के अनुमार घामिक अनुमव के प्रत्यक्ष परिणाम 
संक्षेप में इस प्रकार रखे जा सकते हैं । 

९ श्रद्धा या ईश्वर की भक्ति, जिसमें अति हो जाने पर कट्टरता 
चंदा हो जाती है। जेम्स ने कटूटरता की जो बुराइयाँ गिनायी हैं उसमें 
आुणों पर आधारित संतपन भो है । 

२० श्रद्धा से निकट सबब रखती हुई पवित्रता है जिसमें भी कि धर्म 
होग उत्पन्न हो जाने का खतरा है'। इस संबंध में जेम्स ने कहा है : 

सोलहवी ध्ताव्दी के कंथीछिक मत में सामाजिक पवित्रता की ओर 

श्याव नहीं दिया जाता था ; और ससार को उसके भाग्य पर छोड़कर 
अपनी आत्मा को बचाने का प्रयत्न दुरा नही माना जाता था। पर सही 
या गछूत, आजकल आम मानवीय मामलों में सहायक होना अच्छे चरित्र 
के लिए एक आवश्यक तत्त्व माना जाता है; और सावंजनिक या व्यक्तिगत 
रूप में कुछ उपयोगी बत सकना मी दिव्य आना का रूप स्वीकार किया 
जाता है। ६ 
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३. परोपकार या करुणा भी एक और सतो का गुण है जिसमें अति 
होने मे अदिवेक का दोष आा जाता है, और तव इससे अयोग्य व्यक्तियों 
की रक्षा होती है, और परोपजीवियों और मिखारियों की वृद्धि होती है । 
जेम्स यह निश्चित रूप से नही कहता कि अप्रतिरोध ही अतिकरुणा है. 
या नहीं, छेकिन उसने यह एक बाठ वड़ी ध्यान देने योग्य कही है : 

अगर परिस्थितियों को ऊपर उठाना है, तो किसी न किसी को 
पहछा वदम उठाना पड़ेगा और इसका जोखिम स्वीकार करना पड़ेगा । 
कोई भी ऐना आदमी जो एक सत की तरह परोपकार और अप्रतिरोध 
को आज मानने के लिए तैयार नही है यह नहीं कह सकता कि ये विधियाँ 
सफछ होगी या नहीं । जब ये सफल होती हैं तो इनकी सफलता शवित 
या दुनियाबी दूरदर्शिता से कही अधिक शवितिशाली होती है।. . यह व्याव- 
हारिक प्रमाण कि दुनियावी बुद्धिमानी से बढ़कर भी कोई चीज हो सकतीः 
है मानव जाति को संतो का जादुई वरदान है । 

४. प्रारयना; इसे यदि ईश्वर के साथ आतरिक संबंध के विस्तृत 
अये में छिया जाय तो यह धर्म की आत्मा और सार है, छेकित इसमें 
जब आत्मा की मुक्ति या शरीर के स्वास्थ्य से बढ़कर किप्ती चीज़ की 
माँग की जाती है तो इसमें मतांघमार्यदर्शन का खतरा पैदा हो जाता है| 
धामिक प्रेरणा को जेम्स ने मनुष्य की अदचेतन शबितियों में से एक माना 
है । 

५. पष स्वीकृति के बारे में जेम्स ने कुछ थोड़ा सा कहकर ही 
टाल दिया है जिससे यह स्पप्ट नही होता कि आया बह यह चाहता है कि 
अपराध-स्वीकृति को अपनी गिरावट को अवस्था की ओर और जाने 
दिया जाय या इसे सच्चे तौर पर और अधिक सार्वजनिक बनाया जाय। 
वह लिखता है 

जिसने पाप स्वीकार कर लिया है उसका सारा नकलछीपन दूर हो 
ज्ञाता है और वास्तविकता शुरू हो जाती है; उसने अपनी विज्ञति को 
बाहर निकालकर रख दिया है। अगर उसने इससे छुटकारा नहीं पर लिया 
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तो भी वह कम-से-कम इस पर दंभपूर्ण दिसाबे की छीपा-पोती नहों करता-- 
चह कम से कमर एक सचाई के आधार पर रहता है। यह कहना कठिन 
है कि ऐंग्लो सेप्सन समुदायों में पाप-स्वीकृति को प्रषा फी क्यों पूरी तरह 
अबतति हो गई ! पोषवाद के विदद्ध प्रतिक्रिया अवश्य ही एक ऐतिहासिक 
द्यारुया है, व्योंकि उसमें पाए-स्वीकृति के बाद तप, परचात्ताप, शुद्धि तथा 
इसी प्रकार के अन्य काम करने पड़ते थे। फिर भी ऐसा लगता है कि पाप 
स्वीकार करने वाले व्यक्त में इसकी इच्छा इतनी तीब्र होनो चाहिए थी 
कि यह इस साधारण से कारण से इसे छोड़ न दंठता । यहुविचार मन में 
आता है कि कहीं अधिक व्यक्षितयों को अपने भेंदों का घेरा तोड़ने की अरदरः 
रुकी भभक को निकालने और राहत पाने की आवदयकता रही होगी, भले 
ही उनकी पाप-स्थीकृति को सुनने वाले कान अयोग्य क्यों ने रहे हों । रुछ 
स्पष्ट उपयोगी कारणों से, कंयोलिक चर्च ने पादरी के कान में चुपचाप 
पाप-स्वौकृति कह देने का स्थान पर सार्वजनिक रूप पाप स्वोफार करने 
को प्रया चलायी है। अपनी आम अत्म-मिर्भरता और अमिलनसारी 
स्वभाव के कारण, हम अंगरेजो बोलने बाहे प्रोटेस्टेंट लोग केवल ईइवर से 
ही अपनी गुप्त घात कहना पर्पाप्त समसते हैं । 

६. तपस्या पर जेम्स ने सबसे अधिक आलोचनात्मक ध्यात दिया 
है ॥ उस समय जवकि दार्शनिक तपस्या की निन्‍्दा कर रहे थे, जेम्स ने 
ठपस्था का समर्थन किया बच्च्ते कि इसे आधुनिक रूप दिया जा सके । 
बह उद्धरण अब भी पढने लायक है जिसमें जेम्म ने युद्ध-प्रस्त ससार के 
लिए एक आवश्यक अनुशासन के रूप में गरीबी को सिफारिश की है; 
इससे पता चलता है कि किस प्रकार घामिक रूप में जेम्स युद्ध के मैतिक 
तुल्थांग प्रस्तुत करना चाहता था ) 

धार्मिक पृष्पों के दारे में की गई ये टिप्पणियाँ ढहुतों में से केवछ 
ऋुछ ही ऐसे उदाहरण हैं जिनसे पता चढता हैं कि जेम्स एक नैंतिकवादी 
के रुप में धर्म का यूस्यांकन उसके वास्तविक या संमाव्य परिणामों के 
आपार पर कर रहा या / पर जेम्स की नैतिकवादिता का सबसे अच्छा 
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उदाहरण उसकेठ्ारा घामिक अनुभव के सौन्दर्यानुमूतिक पक्ष का किया जाने 
चाछा खण्डन है । इस पक्ष को वह घर्में का केवछ एक अप्रत्यक्ष अग 
मानता है। वह 'सौन्दर्यानुभूतिक संपप्तता' राजनीति भादि के बाहरी 
अमावो से घामिक मनुमव को मुक्त रखना चाहता या । वैयक्तिक नैति- 
कठता को वह घामिक अनुमव का आन्तरिक अंग्र मानता था, पर कला 
के सबसे वैयवितक पहलू भी उसे बाहरी प्रतीत होते थे । 

जेम्स एक कलाकार था, और उसे कैथोलिक दिखावे तथा धामिक 
कला के विरुद्ध काल्विनिस्ट लोगों की आपत्ति दोनो से ही एक मौन्दर्यो- 
नुभूति अर्डचि थी । वास्तव में वह एक सोन्‍्दर्यानुमूतिक आधुनिकवादी 
था जो पुरानेपन से भी उतना ही बचता था जितना कि दम से | और 
यदि कैयोलिकवाद के प्रति उसने व्यग्यात्मक मवोवृत्ति घारण की 
सो उसका कारण यह था कि उसे पारम्परिक कला से अदचि थी न कि 
सह कि उस्रका परिशेष प्रोदेस्टेंट और नैतिकवादी था । जेम्स से जहाँ 
सक भी वन सका, उसने अपने कलात्मक तथा घाभिक अनुमवो को एक 
दूसरे से अलग रखने की पूरी कोशिश की । 


धामिक अनुभव की अन्य व्याख्याएँ 

“ेराइटीज़ ऑफ रिलीजस एक्सपीरियस्रेज' के प्रकाशित होने के 
एकदम बाद ही जेम्स के एक सहयोगी जाज सान्तायना के द्वारा एक और 
प्रमावशालो पुस्तक धर्म के बारे में प्रकाशित हुई | यद्यपि इस पर जेम्स 
“का ऋण था, तो भी साम्तायना का 'रीज़न इन रिलीजन' एक प्रकार से 
उसका प्रतिकारक था । इसमें एक बिल्कुछ भिन्न प्रकार की धामिक 
रूचि का वर्णन किया गया था--बहूँ थी सोन्दर्यानुमूतिक तथा सस्थागत । 
जेम्स के चेतना के तीन प्रकारो (अनुमू्ति, बुद्धि और प्रकाश) के स्थान 
खबर सान्‍्तायना ने घामिक जीवन की वृद्धि की तीन अवश्याओं में विभेद 
,किया है: पूर्वे युवित संगत (अथविश्वास ) ,युवित संगत (दार्शनिक विश्वास) 
“और उत्तर युक्तित संगत (वल्पसात्मक सृजन) । धर्म के दोनों विस्तारो 
न यह प्रगति देखी जा सक्तो है; पवित्रता में, जो कि अपने युक्त संगत 
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रूप में हमारे जीवन के आपारो के प्रति वफादारी है; और आध्यात्मिकता, 
जो अपने युवित मगत रूप में आदश्शों का स्वतंत्र अनुशोलन हैं अपने पूर्व 
युकिति संगत रूप में पविश्रता, प्रमाण और परम्परा के अनुसरण पर निर्मर 
रहतो है ; अपने उत्तर युवित संगत रूप में पवित्रता में सनातन सत्ता का 
यज्ञ विशद किया जाता है। अपने पूर्व युबित सगत रूप आध्यात्मिकता 
मदांधता होती है (जब छृक्ष्य मुछा दिया जाता है तो इसकी दाकिति 
दुगुनी हो जाती हैं); अपने उत्तर युक्ति सगत रूप में, आध्यात्मिकता, 
कला और घर्म-शास्त्त्र के द्वारा दिव्य रूपों, तत्वो या आदर्शों को पनपाती 
है। धर्म की बचकाने से युक्त भ्रंयत और उससे कल्पनात्मक रूपकी ओर 
प्राति में अभिव्यक्ति के सम्य सस्थागत रूपों और सामूहिक घामिक 
शुचियों की यूद्धि भी अएने आप आ जाती है । 
अपनी निकटतम पृष्ठभूमि के कारण तो इस पुस्तक ने कैथोलिक 
आधुनिकवाद का औषित्य सिद्ध किया, अमरीकियों की धा्मिक शिक्षा के 
प्रभाव के रूप में यह एक क्लासिक प्रेरणा का स्रोत रहा है | विशेष तौर 
से जब सान्तायना की कविताओं और 'कविता तथा धर्म' के प्रसंग में 
उसकी इस पुस्तक को पढा गया तो प्छेटोवाद, अरस्तृवाद और आधुनिक 
प्रकृत्िवाद का यह काव्यमय संमिश्रण शिक्षित छोगों के वीच नये मानेव- 
तावाद की बाइविल वन गया, जो आघी ईसाई थी और आधी प्रीक । 
इसमे युवक स्वतंत्र विचारकों का मेल--स्वंगठित धर्म से करा दिया, भौर 
कट्टर दिमागों को अंधविश्वासों से ऊपर उठाया | सबसे बढ़ कर इसने 
बह किया जो कि जेम्स भी करना चाहता था, आर्थात्‌ इसने बुद्धि को 
उसके उचित स्थात पर रखा ) इस मये माव के अनुसार मनुष्य की आत्मा 
को उसके झरीर मे अलग क्ये बिना माजुद्धि का थड्धा से विरोध उत्पन्न 
किये बिता भी बुद्धि सगद रूप से जीवन विताया जा सकता था । जेम्स के 
दर्शत की तरह इसमें भी बुद्धि को घामिक अनुसव में एक माध्यमिक, 
अ्यास्यात्मक साथ दिया गया है; लेकिन जेम्स से बढकर सान्तायता में 
यह साता है कि युविदसंगत अनुभव उस कल्पनालोक या भावलोक के 
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द्वार खोल देता है जो सीमाहीन तथा स्वतंत्र हे । 

इसके बाद जोसिया रोइस ने निरपेक्ष सत्ता के आइर्णवादी भाव 
का सशझोधत इस रूप में किया जिससे जेम्स और आस्तिको की आलोचना 
का उत्तर मिल सके $ यह कार्य उसले अपनी पुस्तक दि प्रोब़ठम ऑफ 
क्िश्वियेनिटी' में किया जिसमें धामिक अनुमव की अधिक भानवतावादी 
कौर सामाजिक व्यास्या की गई है। इससे हो दर्शन और घर्मं मे उस 
समझौते की ध्ुद्आत हुई जो जेम्स के बाद से अब तक धामिक विचार 
की विशेषता रहा है । ब्रह्माण्ड-धास्त्रीय कल्पना को छोडकर रोइस ने 
इस प्रकार के उद्धारशील समाज के बारे में एक व्यापक सिद्धान्त बनाने 
की कोशिश जैता कि चर्च के वारे में माना जाता है की उसे होना 
चाहिए। इस दर्शन के: अनुसार सद घार्मिक मनप्पो का एक अनन्त प्रिय 
समाज' है जिसकी आत्मा ईश्वर है । उनकी श्रद्धा सभी सदस्यों द्वारा 
एक दूसरे की आत्माओं और अनुमवों की व्याव््या करने के प्रयत्तीं के 
ऊपर निर्मर है । इसी प्रयत्न से वे ज्ञान, कप्ट आनन्द और उपलब्धि की 
एकरूप दक्ला में ईश्वर के अधीन, भागीदार हो जाते हैं। घामिक जीवन 
का इस प्रकार का भाव चर्च को व्यवहार रूप में दिव्य बना देता है, और 
“सामाजिक धर्म-शास्त्र' की दिश्ञा में उससे कही आगे चला जाता है जितना 
कि अधिकाश आस्तिक जाने को तेयार थे । तो भी, इस सदी की ईसाइ- 
यत की समस्याओं की ओर ध्यान खीचने में सफलता मिलती । अमरीको 
दर्शन और उदारवादी घमम-शास्त्र में जो व्यक्तिवाद आता जा रहा था 
उसका उसने प्रतिकार किया । उस समय अमरीकी आदर्शवादियों में 
घामिक अनुभवों का मौचित्य ब्रह्माण्डीय वास्तविकता या सत्ता के वजाय 
मनुष्य के वैयवितक, सामाजिक और मछाई- बुराई के ऐतिहासिक अनुमवो 
के आधार पर, सनातन सत्ता की बजाय काडगत प्रक्रिया तथा मानवीय 
मूल्यों के बाधार ठहराने के प्रवृत्ति थो। रोइस ने इस प्रवृत्ति को 
पूरा प्रोत्साहन दिया । 

धार्मिक अनुमव के सिद्धान्त पर जेम्स के दृष्टिकोष के लिए आदर्श- 
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चाद के अन्दर की इन प्रवृत्तियों की अपेश्ा अधिक महत्त्वपूर्ण आम अनुमव 
के सिद्धान्तों के प्रति वस्तुण्त दृष्टिकोणों को वृद्धि है । न केवक प्रायोगिक 
दा्श्वतिकों द्वारा अपितु मतोवेशानिकों के हाय मी अन्वईशन के लिए 
चेतना के प्रकारों का 'दशाओं के रूप में वर्णन व्यावहारिक रूप में 
छोड़ दिया गया है। जेम्स की पुस्तक 'प्रिंसिपल्स ऑफ साइक्रोलौजी” के 
कम से कमर आधे भाग में जिस प्राणिशास्थ्रीय या डावितियन दृष्टिकोण 
को अपनाया गया है उसने अन्तर्दशन के प्रति एक आम विद्रोह के छिए 
रास्ता साफ कर दिया । १रिणामतः १९०० में प्रचलित 'धामिक चेतना' 
के अध्ययत का स्थान घामिक व्यवहार के अध्ययत ने ले लिया | इससे 
सूताब-शात्त्रीय तथा समाज-शास्व्रीय सोजवीव केः छिए रास्ता खुल गया । 
आज तो पर्म का प्रायोगिक विज्ञान वृतत्व-झास्त्र, समाज-शास्त्र और मंत्र- 
विश्लेषण का स्मिश्रण वन गया है। दाध्शनिकों के बीच जोत डूयूवी 
और धर्म-शास्त्रियों के बीच रीनहोल्ड नौवर ने घामिक परय॑वेक्षकों का 
ध्यान अनुभव के वैयक्तिक तथा एंकाकी रूपो से मासवीप इतिहास भौर 
संस्कृति संस्थाओं, रिवाज़ों और निहित स्वार्यों की ओर जींचा है । 
मनुष्य के विज्ञान में इस क्रान्तिकारी विचछतन का मतलब यह नहीं 
है कि आश्मज्ञान को या वैयवितक मूल्यों के प्रति चिन्ता को छोड़ दिया 
गया है। इसके विपरीत पिछले पचास वर्षों में आत्म-ज्ञान में जो वृद्धि 
हुई है उसका मुख्य कारण ही ग्रह है कि अ्व व्यक्तियों का अध्ययन 
अछागाव में न करके उनके परिवेश, एक-दूसरे के साथ उतके ऐतिहाप्तिक 
सथा सामाजिक सम्बन्ध और उनके उत्तराधिकारों के आधार पर किया 
जाता है। संगठित धर्म को अब अप्रत्यक्ष नहीं माना जाता क्योकि अपने 
वैयक्तिक जीवन में कोई भनृष्य प्रत्यक्ष घामिक अनुमव से इतना ही दूर 
“ही सकता है जितता कि सार्वजनिक जीवन में । 
धर्म के इस नये सामानिक विज्ञान का प्रमाव सबसे अधिक धर्मे- 
आस्त्र पर पड़ा है। जैसा कि हमने पहले के अध्यायो मे देखा है जेम्स 
की तरह अब घा्मिक स्विति या मनुष्य और ईइवर के बीच के सम्बत्ध 
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की इस रूप में कल्पना नही की जाती कि अपने एकान्त में बैठा मनुष्य 
ब्रह्माण्ड में विद्यमान ईश्वर के समन उपस्थित होता है । यह सम्बन्ध मैंब - 
सास्क्ृतिक तथा ऐतिद्वासिक घटनात्मक हो गया है जिसमे मनुष्यों को अपने 
घामिक निर्णय करने और अपने घामिक विश्वास बनाने के लिए अन्य मनुप्पों 
तथा ईइवर दोनों के साथ सम्वन्ध स्थापित करना होता है । धर्म वैयर्बितिकः 
अबदय है पर ध्यक्ति तो सामाजिक प्राणी है और ईश्वर मो मानवीय 
इतिहास में विधमान है और साथ ही किसी विशेष आन्दोछन से क्पर 
उठा हुआ है। बहुत ही कम घर्म-शास्त्रियोंने ऐसा कहद्दा है कि ईप्वर 
ब्रह्माण्ट्रीय सत्य या 'ससार का शासक नहीं है, पर व्यावहारिक तथा 
घामिक उद्देश्यों के छिए ईश्वर को धर्म से अधिक प्राकृतिक नहीं माना 
जाता । इस प्रकार घर्म-शास्प्रियो और दार्शनिकों बा ऐतिहासिक मनो- 
चृत्ति वाा वम जाना इस दाताबदी के दौरान में अमरीकी ससकृति के रूप 
परिवतंत का ही अंग है, पर घामिक अनुमय के लिए यह परिवर्तन 
विशेष महत्त्व का सिद्ध हुआ है । 
इस नये विकासों का वहुत स्पष्ट और व्यावहारिक प्रभाव व्यक्तित्व 
तथा अतुमव की जानकारी के ऊपर पडा है। अब उस तरह के अनुभवी पर 
मी स्वास्थ्य औौर बीमारी के भाव छागू होने लगे हैं जिन्हें पहछे कैवलः 
पाप और मुवित के शब्दों मे सोचा जाता था। जब जेम्स ने घ॒र्म के प्रकार 
को स्वस्थ और अस्वस्थ के भेदों मे बाँटा था तब मानो भविष्यवाणी ही 
कर रहा था। स्वस्थ मन और अस्वस्थ मन में अन्तर बताने मे ती वह 
और भी सूक्ष्म भविष्यवाणी कर सका था। अब मनोवैज्ञानिक विश्लेषण 
“और मनोविश्लेषणात्मक निदान ने ऐसे साधन उत्पन्न कर दिए हैं जिनसे, 
कम से कम कुछ सीमा तक, एक व्यथित आत्मावाला व्यक्ति अपनी दशा 
को आल्लोचनात्मक रूप में समज्न सकता है। पहले तो मनुष्यों के पापों 
पर ईइ्वर के शब्दों द्वारा एक आम तथा पारम्परिक निर्णय दिया जाता 
था, और इसी के आधार पर किसी पापी को अपरायी घोषित कर दिया 
जाता था। थव इसके स्थान पर व्यौरेवार निदान और चिकित्सा का 
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झौ अयोग होते छगा है । अपराध और रोग, नैतिकता और धर्म तया 
शाश्वत तथा सामयिक कल्याण के बीच मे जो पक्की रेखाएँ पहले सोची 
जाती थीं वे फीकी पड़ गई हैं। कुछ मेद तो अवश्य बना रहेगा, १२ ज्यो- 
ज्यों व्यवित या आत्मा के रूप में शरीर और मन में एकता स्थापित होती 
जा रही है त्यों-त्यों स्वास्थ्य, पवित्रता और मुवित भी मिलकर एकात्मक 
' भले ही पेचीदी समस्या बनते जा रहे है। 'धर्मरोगी' व्यक्ति की अधिक 
अच्छी प्रकार समझने के द्वारा सामान्य धामिक अनुमव में भी हम भैम्स 
की तुलना में अधिक जानते हैं कि प्रार्येता में वास्तव में किस चीज़ का 
आदान-प्रदान होता है, रहस्यवादी चरम अनुभूति में क्या विद्यमाव रहता 
है, और दिव्य ज्ञान कहाँ से आता है। इस तरह का ज्ञान का यद्यपि अपने 
अचपन मे है पर पिछले प्रचाप्त वर्षों में काफी प्रगति हुई है | एष्टन टी० 
बॉइसेन ते सबसे पहले अपनी पुस्तक 'दि एक्सप्लोरेशन ऑफ दि इनर 
चल्ड' ( शिकागो, १९१६ ) में धाशिक स्वस्थ चित्तता' को सबसे 
पहले चुनौती दी थी और उसके बाद से ऐरिक फ्रौम दूसरे व्यक्तियों ने 

“इस तथ्य को छोकप्रिय बताया है कि घामिक किया-कछापों का मानसिक 
स्वास्थ्य के पाथ धनिष्ठ सम्बन्ध है। १९०० में जिस तरह डॉ० आर० 

शुम० बक ने एक व्यक्ति को वह्माग्डीय चेतना का रोगी बताया था, 

वैसा आज कोई मनोविश्लेपक नही करेगा। लेकिन तद जेम्स ने इस निदान 

को बड़ी गंभीरता से लिया था। जिन अेस्वस्थ आत्माओ और 'विभवत 

अयवितत्वो/ का वर्णन जेम्स ने अपनी पुस्तक में किया था उनमे अब 

मिश्चित रोगों के आधार पर सही ढंग से अधिक अंतर किया जा सकता 

है। दुसरी ओर इन रोगियो का इलाज करने की कुछ विधियाँ अब भी 

चादरियों के तरीको पर आधारित हैं । के " 

मनोविश्लेपणात्मक तथा धामिक व्यवसतामों में सहयोग तिस्तर बढ़ 

रहा है। मतोदिइलेपक अब धर्म तया इसको बचाव-विधि को बच्चों वी 

आंति कहकर नहीं चछ सकते, और व पादरी ही भानंप्तिक व्याधियों 

को अब आत्पिक कप्ट दता सकते,हैं ॥ १९२३ से पादरियो को संगठित 
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दौर पर मानसिक चिकित्सा सम्वन्धो शिक्षा दी जाने लगी है, और विपय 
मे कई पत्रिकाएँ भी प्रकाशित की जाने लगी हैं । 

घामिक तथा मवोविश्लेषक व्यवसायों के वीच इस बढ़ते हुए तहयोग 
से पता चलता है कि इन दोनों में से किप्ती को मी सामने आगेवाली 
समस्याओं का सामता करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है | 
नैतिक सलाह देने को एक नयी कछा का, और शायद एक नए व्यवसाय 
का विकास हो रहा है जिसके तकनीकी साधनों में भावसिक बीमा» 
रियों और स्वास्थ्य के विषय में चिकित्मात्मक समझ, नैतिक माँगों 
और आद्शों का एक समालोचनात्मक मूल्यांकन और सामाजिक पुन 
निर्माण मे व्यावहारिक रुचियाँ शामिल हैं | जेम्स के समय के 'मावप्तिक 
चिकित्सा! आन्दोत बय बहुत प्रारसममक माछूम पड़ते हैं यद्यपि इन्होने 
बहुत-सा बुनियादी काम किया था। एक मत के रूप में उनका मूल्य अब 
कम हो गया है क्योकि उनका यह आग्रह कि मुक्ति मे चिकित्सा भी 
शामिल है अब आमतौर पर स्वीकार कर लिया गया है । 

' आम तौर पर, धामिक चिकित्सा अब अधिक अन्तर्मतीय और अधिक 
ओषपधिक हो गई है, और उसके घर्मशास्त्र का सम्बन्ध मुक्ति के सिद्धान्त 
से और निकट का हो गया है। क्योकि धर्मंशास्त्र के लिए यह सिद्धास्त 
बनाए रखना कि आत्मा की मुक्ति 'शाइवत जीवन का मामला है 
चाहे कितना ही महत्त्वपूर्ण हो, यह सचाई वो रहती है कि इस प्रकार 
की मुक्ति की चिस्ता इसी जीवन मे होतो है, और इसके द्वारा जो 
आश्ाएं, मय, तथा इच्छाएँ जगायी जाती हैं उनसे यहाँ भौर मभी निपटना 
होता है। फ़िर उन्हे यह कहकर नही दाम जा सकता कि दूसरे संगार 
की तुछता में इस ससार का कोई महत्त्व नही है। चाहिए तो यह कि दूसरे 
ससार के ज्ञान को इंस संसार में मनुष्य के कल्याण के काम में छाया जाय, 
नहीं तो विज्ाएपूर्ण आदमी की नियाह में धर्मे एक अनेतिक सतान्धता 
चनकर रह जाता है। 

” इस शताब्दी में जो सामाजिक संकटों, चिन्ताओ और असुरक्षाओं के 
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अनुभव हुए हैं उसने घामिक अनुभव के भाव मे बहुत विस्तार तया रूप परि- 
बर्तन छा दिया है। पहले तो अमुरक्षाओ, चिन्ताओ, कप्टों, अत्याचारों 
और शहादतो के वे अनुभव अब दिन प्रतिदिन होने छये हैं जिन्हें हमारे 
पूर्वजों मे मध्ययुगीन कहकर टाल दिया था, ऐसे अनुभवों ने प्रत्येक युग 
में मनुष्यों को घुटने टेकने पर विवश कर दिया है। इस निर्ेयताओं के 
होने पर मनुष्य अपने ईश्वर के बिल्कुछ निकट सम्पर्क में आ जाता है; 
उसे ईइवर दूँढना नही पड़ुता,वह उसकी ओर खदेंड दिया जाता है। सान्ता- 
ग्रना की मापा भे, इस समय आध्यात्मिकता” के वजाय पवित्रता 
को प्रमुखता मि जाती है। बुनियादी मानवीय वफादारियों की इतनी 
कठोर परीक्षा होती है कि प्र्तन्नता तथा दूसरे आद्शों की प्राव्ति के सका- 
'रात्मक प्रयल पृष्ठभूमि मे चले जाते हैं। बुराई को दूर करने की समस्या 
के साथ साथ, थ्ान्तरिक तथा बाह्य रूप से बुराई का सामना करता 
एक वास्तविक समस्या वन घाता है! अमरोक्की लोग घटनाओ के इस मोड़ 
के लिए तैयार नहीं थे क्योकि उन्होने मान रखा था कि वीसवो सदी तो 
प्रगति को सदी” है। यह बात कि आबिष्कारों में वृद्धि के साथ साय 
कष्टों मे भी वृद्धि होती जाय केवल हेनरी जाज के उपदेशो का अनुसरण 
करने वाले खोगों को समझ में आ सकती थी। अमरीकी समाजवादी, 
बिनमे से कुछ ही उप्र माक्संवादी और अधिकाश 'सफ़ेद पोष्म' ये, 
तकनीकी प्रगति और सार्वमौम सहयोग के द्वार प्रगति में अविचछ 
विश्वास रखे हुए थे; उन्हें तो राष्ट्रीय समाजवाद' स्वर्ग का ही राज्य 
मालूम पड़ता था। मूर्खों के इस स्वर्ग ने पूँजी या विना पूंजी चाले कल्पना- 
शीछ अमरीकियो को १९२० के दशक में सामाजिक सघर्प और विनाथ 
के प्रति अन्चा बता दिया था । परिणामत- १९३० का स्ास्ति निवारण 
और भी दर्दनाक हो गया । यह स्थिति इलहामी . . .ज्ञान. . -के बहुत 
अनुकूछ थी । सव तरह के मसीहा पैदा भी हुए जिनका सदा की तरह खुछ 

कानों और पत्थरों से स्वागत किया गया ॥ 
उस समय तो मानो साय समाज ही श्षाप-ग्रस्त हो गया था। विलियम 
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जेम्स तथा उसके समकालीन कल्पना मी नही कर सकते थे कि असुरक्षा 
और 'विभक्त चेतनाओ” का ऐसा समाजीकरण हो जायगा। जेम्स को 
अपनी मनोदँज्ञानिक प्रयोगशाछा में चेतना के विभेदों के जिन विचित्र 
नमूनों से पाला पड़ा था, बे अब हमारे छिए सुपरिचित चौज़ हो गये हैं, 
इतने सुपरिचित कि हमारे घामिक समाजशास्त्री उन्हे मानवीय 
स्पितिपो' के उदाहरण के रूप मे प्रस्तुत करने छगे हैं, जब कि जेम्स 
उन्हे केवछ घ्॒मं की उग्र अभिव्यक्तियों के नमूने मानता था। जेम्स के 
समय जिन घाभिक घटनाओ को चेतना का विशिष्ट रूप माना जाता था, 
वे ही अब सत्तावादी विश्छेषण की सामप्री वन गई हैं। रहस्य और पाप- 
पूर्ण स्थितियों को सत्तावाद मनोविज्ञान से वाहर छे आया है। मानवीय 
स्थिति का सत्तावादी वर्णन इतना अन्तर्देशनपूर्ण और मावनात्मक नहीं 
जैसा यह जेम्स के मनोविज्ञान मे था, पर मह सामाजिक रुप से अन्‍्तर्मुख 
तथा रोमानी है । प्रारथंना के समय जिस दिव्य उपस्थिति बौर ईश्वर के साथ 
वैयवितक प्रम्वन्धों की जेस्स ने मनोवैज्ञानिक व्यास्या की है, वे वे ही अनुमव 
हैं. जिनका वर्णन सत्तावादी धर्मे-शास्थ्रियों ने “अतीर्दिय परसत्ता के साथ 
वस्तुगत सम्बन्ध के रूप मे किया है। वर्णन किए गए अनुभव सर्वथा 
बैयवितक हैं, पर अनुमवो की पृष्ठभूमि चेतता की दशाओं से बदल फर 
सामाजिक स्थितियों की हो गई है । जिसे जेम्स धामिक भूख का परिवर्तन 
कहता है, उसे अब सास्कृतिक रुपान्तरण मौना जाता है। इस काछ परे 
दाईनिक विश्लेषण ने आम तौर पर जिस वस्तुगत,सामाजिक, वथार्थवादी 
प्रवुत्ति का अनुसरण किया है, वही धर्म के विश्लेषण में भी दिखायी देती 
। न्‍ 

लेकिन*सत्तावोदी विश्लेषण को धक्ृति जेम्स के मनोविज्ञान की 
प्रकृति से सर्वथा मिन्न है। वीच में धटी दर्दनाऊ घटनाओ की छाप इस- 
पर पड़ी है। एक रुच्चे वैज्ञानिक के समान जेम्स अपने घामिक रोगियों 
और उनके आवेशों से अलग होकर, मिग्नवेशररूप से उनकी वात के 
ओऔचित्य का मूल्यांकन कर सकता या; पर आज का सचावादी बढ़ती 


श्र विलियम जेरस के बाद के धासिक अनुभव 


हुई घर्म-विरपेक्ष रुचियों के वीच धर्म के कार्ये को अपना पवित्र कत्तैव्य 
माने हुए है। उन दिनो घर्म विज्ञान से समझौता करना तथा अपना जौचित्य 
सिद्ध करना चाह रहा था, जब कि आज घर्मं को अपनी सत्ता के लिए 
उन प्रथलछ सांस्कृतिक शक्तियों के साथ सधर्ष करना पड़ रहा है जो इसे 
लापरवाही तथा घृणा की दृष्टि से देखते हैं। इस शताब्दी का पहढे घतुर्थाश 
में वैज्ञानिक युग में घर्म' पर अनेदाः पुस्तकें थी, और उनमे विज्ञान से 
तात्पय॑ प्राकृतिक विज्ञान से था। इस प्रसग में सअसे उचित घ्मं 
निरावेश्वता की मावता का प्रतीत होता है । वाल्टर लिपमैन ने, निम्न 
पर जेम्स और सान्तायना का प्रमाव था, निस्स्वार्थता को ऊँचा पर्म 
बताया था | उस समय पक्षपात और आग्रह से ऊपर उठकर, स्पिनोजा 
की तरह ईश्वर को बीद्धिक रूप से प्यार करना और समझनें में ही भान्ति 
पाना उस समय पवित्रता और आध्यात्मिकता की पराकाप्ठां माना 
जाता था। धर्म का प्रसंग आज कितना बदल गया है। आज तो पघर्म 
वचन-बद्धता, निर्णय, विश्वात और वैयक्तिक उत्तरदायित्व का नाम हो 
गया है, और आज पधामिक द्वोने के लिए ऐतिहासिक निर्णयो में भाग 
लेना आवश्यक है । 


